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भूमिका 
महाकवि श्री बॉकीदासजी के प्राप्त म्रंथों में से साल 
ग्रंथ ते प्रथम भाग में ओर दस ग्रंथ दूसरे भाग में 
प्रकाशित हुए हैं। अब इस तोसरे भाग में नो प्र थ और 
एक संग्रह यों १० प्रकाशित होते हैं जिनके नाम ये हैं :--.. 


१ जेहलजसजड़ाब ६ सिद्धराव छतीसी 
२ कायर बावनी ७ वचनविवेक पदच्चोसी 
३ भूमाज्न नखशिख ८ कृपण पद्चीसी 

४ सुजस छतीसी रु दमराट छतीसी 
५ संतोष बावनी १० स्फुट संग्रह 


“स्फुटसंग्रह?? में नीचे लिखे गीत, छंद श्रार खंड-ग्रंथांश 
हैं:--गीत २५, छंद €, रस अलंकार के ग्रंथ का खेडित 
अंश, वृत्तरत्नाकर भाषा का खेडित अंश, काव्य के गुणदेष 
का निर्णय ( खंडित अंश ) और दोहे ३ । 

२५४ गीतों में कुछ ते कविया मुरारिदानजी व हिंगलाज- 
दानजी के संग्रह में से हैं, शेष जेधपुर के कविराजा मेहर- 
दानजी की दोनों पुस्तकों वा अ्रन्यत्र से प्राप्त हैं। खंडित 
ग्रंथ भी उक्त कविराजजी के ग्रंथों से निकाले गए हैं। गीतों 
में से १४ गोतों पर कविया मुरारिदानजी ने टीका की है । 
पाँच गीत मूल गीतों के साथ नहीं लिखे गए, टीका हो के 


( २ ) 

साथ लिखे गए। २० गीत मूलरूप बिना टीका के भो और 
दस टीका के साथ भी लिखे गए हैं। दोहा एक टीका 
सहित दिया गया हैं। खंडित अंधांशों की टीका, उनके 
अपू होने के कारण, हो नहीं सकती थी। जब कभी 
संपूर्ण ग्रंथ मिलेंगे तभी टीका आदि का उलेग हो सकेगा। 

तीसरे भाग के उक्त १५ अंध कहाँ से प्राप्त हुए, उसे ही 
दिखलाते हें:-- 

( १ ) जेहल तस जड़ाव---कविराजा मेहर दानजोी (बाँको- 
दासजी के प्रपौत्र ) की हस्त-लिखित पुस्तक से । 

( २ ) कायर बावनी--स्व० क० रा० श्री मुरारिदानजी 
कश्मीरवाल्नों से । 


( ३ ) रकमालनखशिख---एक प्रति उक्त मुरारिदानजी 
कश्मी7वालों से। दूसरी प्रति म० म० रा० ब० ओभा 
गौरीशंकरजी से । तीसरी स्व० लाला श्रीनारायणजी जय- 
पुरवालों से। 

( ४ ) सुजस छतीसी--बक्त श्री श्रेक्काजी से । 

(४ ) संतेष वावनी--- ,, ,, ,, | 

( ६ ) सिद्धराव छत्तोसी-- 


१) 33) +) । 

( ७ ) वचन विवेक पश्चोसी--यह “मात्तंड” में छपी 
थी जो हमें मिल्ली नहों, परंतु एक प्रति कविया मुरारिदानजी 
जयपुरवालों से बा० महताबचंदजी को मिली । 


( है) 


( ८ ) कृपण पश्चोसी---उक्त कविया मुरारिदानजी से । 
यह कृपणदपेण से बहुत अंशों में भिन्न है। द्वितीय भाग 
के प्रकाशन तक यह नहीं मिली थी । 

( € ) हमरोट छत्तीसी--जेधपुर-निवासी बारैठ श्री 
सीतारामजी जल्लाज्स ने नकल भेजी यह इन सब भ्रंथों 
के पोछे मिली। नकल ता० १७ सितंबर सन्‌ १७३२ की 
आई थी। 

( १० ) स्फुट संग्रह--इसकी प्राप्ति ऊपर लिखी जा 
चुकी हे+। 

कहते हैं कि बॉकीदासजी ने काई दो हज़ार गीत 
रच थे। ओर जक्त तीनों भागों के ( ७+१०+<€-- 
२६ ) ग्रथों के अतिरिक्त और भी कई ग्रंथ रचेथे जो 
चारणों ओर अन्य विद्वान पुरुषों के यहाँ उद्योग से मिल 
सकते हैं। जिन ग्रंथों का द्वोना ज्ञात हुआ है, परंतु अ्रभी 
तक मिले नहीं, उनकी सूचना दी जाती है :-- 

( १ ) कृषााचंद्र-चंद्रिका--अलंकारों का वर्णन रृष्ण- 
कथा में हे; बा० सीतारामजी ल्ालस जोघपुरवालों से ज्ञात 
हुआ । इसी में के कुछ छंद स्यात्‌ 'रफट संग्रह” में भी आए हैं । 


# द्वितीय भाग की भूमिका एृ० ९ पर इस न॑सरे भाग 
के लिये ७ ग्रंथों के नाम दिए थे। उनके अ्रतिरिक्त सं० ८ और 
तथा स्फुट संग्रह और मिल गए _प्रंथों की प्राप्ति भी दूसरे भग में दी 
जा चुकी थी। यहाँ सुगमता के लिये फिर से लिख दिया है--ह. ना. । 


( ४ ) 

(२ ) विरह-चंद्रिका--गाोवपियों के विरह का बृत्तांत 
शांत धयोर करुण रसादि में हे। वक्त सीतारामजी से 
ज्ञात हुआ । 

(३ ) चमत्कार-चंद्रिका--चमत्कार भरे काव्य के 
चाचलों के छंद हैं। उक्त सीतारामजी से ज्ञात हुआ । 

( ४ ) मानयशासंडन-- जेधपुर के म० मानसिंहजी का 
यश । दक्त सीतारामजी से ज्ञात हुआ । 

( ५ ) चंद्रदूषणदर्पण---वियागिनी ने चंद्रमा में देष 
बदाए हैं। उक्त सीतारामजी से ज्ञात छुआ। 

( ६ ) वेशाखवारत्तासंग्रह--ऋतुओं का वशेन। उक्त 
सीतारामजी से ज्ञात हुआ कि यह ग्रंथ उक्त स्व० मुरारि- 
दानजी कश्मीरवालों के पुत्र के पास है। 

( ७ ) श्री दरबाररी कविता (वा श्री दरबार का कवित्त)-.- 
उक्त लालसजी से जाना गया। 

(८) रस तथा अलंकार का अ्ंथ--डपरि-लिखित 
खेडांश से अनुमान है । 

(<) वृत्तरत्नाकर भाषा वा व्याख्या---उपरि-लिखित खंडांश 
से अनुमान हे । 

(१०) महाभारत छंदे एनुवाद--प्रथम भाग की भूमिका 
में वि० भू० पं० रामकरणजी ने इस नाम का लिखा है । 

(११) गीत वा छंदें का संग्रह--अनेक पुरुषों से इनका 
फुटकल रूप में बहुसंख्यक द्वोना सुना गया है। 


(४ ) 

(१२) ऐतिहासिक वार्त्ा-संग्रह--उक्त श्री ओक्राजी के 
संग्रह में है । क्‍ 

(१३) अंतलॉपिका--उक्त लालसजी से ज्ञात हुआझा कि 
ऐसा कोई प्रथक्‌ म्रंथ हे । 

इनमें से सं० ८ ओर &€ क॑ अतिरिक्त [ जिनके खंडांश 
'स्फूट-संग्रह” में ( इस भाग में ) प्रकाशित हुए हैं ] अन्य 
ग्रंथ हमारे देखने में नहीं आए। परंतु उनका होना उक्त महा- 
नुभावों के संग्रह में पाया गया। सं० १२ ( ऐतिहासिक 
वार्ता-संग्रह ) के संबंध में उक्त म० स०, रा० ब० श्री 
ओभाजी ने हमका ता० ३०-३-३१ का लिखा था । उसका 
. # पं० रामकरणजी ने प्रथम भाग की भूमिका में २४७ वा 
महाभारत सहित २२ ग्रंथ बताए थे तथा दूसरे भाग की भूमिका 
में उनके वचनानुसार २७ ग्रंथ होना हमने लिखा था। हप॑ का स्थान 
है कि अब ग्रंथ २७ से भी अधिक प्रकट होते आा रहे हैं। २६ वा 
२७ से श्रधिक तो छुप ही जाते हैं। य॑दि उनके श्रागे के अन्य ग्रंथ सब 
मिल गए ते। ४० की संख्या तक जा पहुचंगे। जिस दिन “ऐतिहासिक 
वार्ता-संग्रह”” साहित्य-संसार के स'मने ग्रावेगा उस दिन उस महाकवि 
की दिद्वत्ता ओर विद्याप्रेममयी प्रनिभा का प्रकाश होगा | श्रार २००० 
गीतों का संग्रह डिंगल-प्रेमियों के प्रयास से संसार का मिलेगा तब 
ता क्‍या ही हप होगा । ह० ना०। 

पुनश्च--बॉकीदासजी के अआतृञज मोड़जी कवि के रचे “पाबू- 
प्रकाश?! (बड़ा) में अ्रतिम छुंदे| में, ऐसा श्राया है :--'चवी बतीस 
छुतीस या बढ़ा बाप मे। बंक? इससे भी बांकीदासजी के शेर या 
३६ ग्रंथों का होना प्रतीत होता हैं ।-- ह० ना» | ह 





( ६ ) 


सारांश यहाँ इसलिये देते हैं कि उसके जानने से प्रथकार 
की योग्यता और प्रंथ की उपयोगिता का कुछ भान पाठकों 
की अभी से हो सके :--- 

“अनुमान २० वष पूबे मुंशी देवीप्रसादजी ने बाँकीदासजी 
की संगृहीत ''शेलिहासिक बातो” नाम की हस्त-लिखित 
पुस्तक नकल कराकर मुझे दी थी। उसमें अनुमान २८०० 
से कुछ अधिक बातें हैं। पुस्तक बड़े महत्त्व की है। परंतु 
उसमें कोई क्रम नहीं है। एक बात मालवे की है ते दूसरी 
गुजरात की ओर ती सरी कच्छ की । इस प्रकार एक महासागर 
सा ग्रथ है। उसको क्रमबद्ध करना बड़े परिश्रम का 
काम है। श्रार अनेक पुस्तकें पास रखने से क्रमबद्ध हो 
सकता है। प्रथ क्‍या है इतिहास का खजाना है। राज- 
पूताना के तमाम राज्यों के इतिहास-संबंधो अनेक रत्न 
उसमें भरे पड़े हैं। परंतु उनका छाँटना बड़े श्रम और 
समय का काम है। उसमें राजपूताना के बहुधा प्रत्येक 
राज्य के राजाओं, सरदारों, मुतसद्दियों आदि के संबंध की 
अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जिनका श्रन्यत्र मिलना कठिन है । 
उसमें मुसलमानों, जेनों आदि के संबंध की भी बहुत सी 
बातें हैं। अनेक राज्यों श्रार सरदारों के ठिकानों की 
वंशावलियाँ, सरदारों के वीरता के काम, राजाओं के ननि- 
हाल, कुँवरों के ननिहाल आदि का बहुत कुछ परिचय है। 
कान कोन से राजा कहाँ कहाँ काम आए, यह भी विस्तार 


( ७ ) 

से लिखा है, अनेक राजाओं के जन्म और मृत्यु के संवत्‌, 
मास, पक्त, तिथि आदि दिए हैं। ...एक राज्य के तग्नत्लुक 
की बातें सी-पचास जगह आ जाती हें।......अब इसका 
क्रम लगाया जा रहा है। उदयपुर राज्य की सूची बन गई है। 
अब में अपने इतिहास के क्रम से राज्यों की बातें छाँटता 
हूँ ।?, ..इत्यादि। इस नोट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह 
संग्रह कितने काम का है और इससे बाँक्रीदासजी की केसी 
ऐतिहासिक योग्यता प्रमाणित होती है । वे कारे कवि और 
लाखपसाबव के खानेवाले प्रशंसक बारेठ ही नहों थे, अपितु 
बड़े ही परिश्रमी विद्वान, लेखक ओर इतिहासवेत्ता विद्या- 
व्यवसायो पुरुष थे। 

इस प्रकार उक्त त्रयादश ग्रंथ-रूप सामग्री उपलब्ध हो जाने 
से 'बाँकीदास-ग्रंथावली” के चतुथ तथा पंचम भागे के लिये 
अच्छा अवकाश संप्राप्त हो सकता है । 

. इस ग्रंथाबली का दूसरा भाग सन्‌ १७८३१ में प्रकाशित 
हुआ था। इसका तीसरा भाग प्राय: थोड़े ही मासों के 
अनंतर बहुत कुछ तेयार हो गया था . परंत कुछ प्ंधों की 
टीका होनी थी ओर “हमरेट-छतीसी?”ः तथा “ कृपण- 
पश्नोसी” के संप्राप्त होने तथा उनके संशोधन शऔ्रर टीका 
टिप्पणी के तेयार होने एवं शंका-समाधान में बहुत समय 
चला गया। इसके अनंतर अनेक स्थलों से “'स्फुट-संग्रह?” का 
संग्रह होता रहा। कई एक गोत और छंद ऐसे हैं कि 


( ८) 

उनकी टीका होनी चाहिए थी। परंतु दुःख है कि ऐसा नहों 
हा सका, वे बाकी रह गए। परंतु अन्‍्यों की टीका तो बारहट 
श्री मुरारिदानजी ने, बा० महताबचंदजी के सहकाय्य में, 
कर डाली | कई अन्य अनिवाय कार्यों ने कभी टीकाकारों का 
ते कभी इस क्षद्र लेखक का समाप्ति तक पहुँचने से रोका । 
अत: बहुत सा समय वृथा निकल गया और प्रिय पाठकों का इस 
भाग के प्रकाशन की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तदथ विनम्र भाव से 
क्षमा की प्राथना है। पाठकों का एक हष्वद्ध क समाचार 
सुनाकर हम अपने कतंव्य ( क्षमा-प्राथेना ) का पूर्ण कर 
देते हैं। वह यह है कि इस अवसर में “ब्रजनिधि-ग्रंथा- 
बली” प्रकाशित हो गई तथा “रघुनाथ-रूपक” सर्वोग- 
सुंदरता का रूप धारण करने के योग्य होने लग गया। मे 
दोनों ग्रंथ-रत्तन इस '“बा० रा० था० पुस्तकमाल्ला” के 
माणिक्य होंगे । 


बॉकीदासजी की जीवनो के संबंध में 


बॉकीदासजी के जीवन-चरित के संबंध में नीचे लिखी 
बातें श्रोर ज्ञात हुई हैं :-- 


( नेट १--उनके भतीजे कवि श्रासिया बुधा की, महाशाजा मान- 
सिहजी की तारीफ म कही हुई “दुवाबेत” में से बाकीदासजी 
के संबंध के छुंदादि । ये बाते' बुधा ने अपनी आंखों देखी लिखी हैं, 
इससे महत्त्व की हैं। ) 


( _॑ई ) 


( नोट २--कवि बुधा न सहाप्न॑दिर और महामंदिर के बाग 
का बणन करके महाराज मानसिंहजी के सभासदों का वरणन किया 
है। उसमें काव्य आर शाख की चर्चा चली तब कवियें को सभा में 
बुलाया गया। उसमें कविवर कविराजा बॉकीदासजी भी आए ओर 
उस समय उनकी येर्+ता का जो बणशन बुधाक ने किया है वही श्रेश 
यहाँ दिया जाता हे ६--) 

“मानू' देवू की सभा इंद्र के रूप । 

ऐसी बिध बैठे जेधाँश के भूप ॥ १५१॥ 
चरचा की बात चाली कविरावू कूँ बुलाए। 
सो चरचा करण कू कविराव भी आए? ॥ १५२॥ 


(ः 
कविराव-वणन 


““जिसही देवानाथक आगे । सेदुसगरांम ॥ 
चारणूं की ओट | विद्या का धांम ॥ १५३ ॥ 
देलाका जाया । सांदुउक़ा छात ॥ 

विद्या में विसेक | ऐसा साहापात॥ १५४४७ ॥ 
सब प्रंथूं समेत , गोताकू' पिछाणी ॥ 

डोंगल का ते क्‍या | संस्क्ृत भी जांणे ॥ १५५॥ 


जता ताज पड प्रजा जा 


# यह बुधा कवि बांक्तीदासजी का भतीजर या भाई था। स्वयं 
अ्रच्छा कवि था । इसकी कुछ कविनाओं का संग्रद हमारे पास है वही 
पुस्तककाकार--हसी माला में--' 'बुधा-प्रंधावली?” भाग $ नाम से 
प्रकाशित होगा ।--ह ० ना० । 


( १० ) 
ग्रापभी असंष | उकत अनेठो धरे ॥ 
जिस सांगे की जेड़ की। कुणण कवि से होड करे। १५६ ॥ 
जिसका वंदे आषर | सब धरा का भूप ॥ 
बंस का उदेत | वरन का रूप ॥ १५४७ ॥ 
ओऔरभी सोंदुआंम । चेन अरु पीथ ॥ 
डोंगल मैं पृष । गजब जसका गीत ॥ १५८ ॥ 
श्र भी आसीयू में । कवि ब॒क | 
डोंगल पोंगल संस्कृत । फारसी में निसंक ॥ १५७॥ 
मत अरु मतंक | सदरासमससुधी ॥ 
कुतबी काते। क्या । मीरबाजगां मैतबूघधो ॥ १६० ॥ 
हाफिजां उरसी हेलंव | साहनांमा सीराज ॥ 
बगलष छो ए बगदाद। तास किनान रूम ताज॥ १६१॥ 
मिसनवी दीवान मीछूना । सिकंदरनाँसा सार ॥ 
सीसथाँ मायराँ समेत। श्रार भी किताबाँ अपार।। १६२ ॥ 
जिस ब क कू हसतो अरु घोड़ा । सुषपालू गांम ॥ 
मेती कड़ा मूं दढ़ा । और भी रोकड़ा दाम॥ १६३ ॥ 
लाष पसाबव समाप के | कुरब ऊठण का दीया ॥ 
श्रेसी बिध माँन महाराज | बंक कूँ भाषा-गुर कीया ॥ १६ ४॥ 
श्रेरभी जुगत।बण सूर | सवाइतेजमाल ॥ 
बंस का दावा। बरन का ढाल ॥ १६५॥। 
वीसेतर का छागा। दिल का उदार ॥ 
जस जुगतेस कू बषोंणे । सबही संसार ।| १६६ ॥ 


(६ ११ ) 

चक्रधारियू की गदा आँकस । विद्या का समंद ॥ 

महाराज का दवागीर | श्रेसे श्ैसे कबंद | १६७॥ 

सात्ञात सरस्वती का भंडार | श्रेसे कविराव आए ॥ 

से हिंदुआण का सूर। माँन महाराज कू विरदाए ॥१६८॥ 

विछायत पर बेठे | सरब ही कवीसर । 

अवरी का काड | जिसकू सरस्वती का वर || १६< ॥। 

जिस विछायत पर | थटाव चरचा के थहे ॥ 

ग्रौर भी कवी सुराँवे | क्या क्‍या ग्रथ कहे | १७० ॥ 

चे।रासी रूपग । अठारे पुराँण ॥ 

चवदे शास्त्र : वेद च्यार का वर्षांण | १७१ ॥ 

गौर भी घट भाषा । नव व्याकरण |। 

भाँत भाँव का ग्थ | भाँत भाँत का गण ॥ १७२ ॥ 

विध विध की चतुराई । विध विध के विधाँन ॥ 

से सब ही सुण । महाराजा माँन? || १७३ ॥ 

इस उपरि-लिखित उद्धरण से स्पष्ट हे कि बॉँकीदासजी 
का सम्मान श्रार पद जेाधपुर की राजसभा में कितना उच्च 
था और वे संस्कृत, प्राकृत, डिगल, पिंगल और फारसी आदि 
के कैसे पंडित थे। फारसी की कई किताबों के नाम भी 
बुधा कवि ने लिख दिए जिनका बाँकीदासजी ने पढ़ा था 
ओर उनकी फारसी की लियाकत का प्रकाश महाराज 
मानसिंहजी की राजसभा में अन्य अनेक कवियों और पंडिते 
के सामने हुआ था। “फारसी में नि:शंक” बेघड़क कहने- 


€ १२ ) 


वाले थे। मीरबायजगाँ शायद मसनवी आजरबायजोाँ हो । 
हाफिज से मतलब दीवाने हाफिज | उरसी शायद कसायदे 
उर्फी हो। हेलंब शायद यहयाउल्लउलम हो । साहनांमा 
से तात्पर्य शाहनामा फिरदेसी। शोराज से मुराद सादी 
शीराजी। बगलष शायद बलख बुखारा। बगदाद से 
मदरसए बगदादी निजामिया की इंतिहाई दर्सी किताबों से 
मुराद हा । किनान से कनआँ मुल्क हे । रूम से मसनवी 
मै।लाना रूम । कनआँ से माहे कनश्राँ से मुराद अर्थात्‌ 
यूसुफ जुलेखा हा । ताज से मुराद अरब के उल्तमा की 
किताबें। मसनवी से ओर भी मसनवियाँ जेसे मसनवी 
मीरहसन वा दिलसनेावर इत्यादि। दीवान से दीवाने 
हाफिज वगैरह। सिकंदरनामा बहरी व बरी। सीसथाँ 
से रुस्तम पहलवान या उसके मुल्क सीसताँ की 
दास्तानों से हो। 

नॉकीदासजी का लाखपसाव, हाथी-पाल्क्की सिरोपाव, 
कड़ा बलेवड़ा आदि तथा ताजोम सेना इत्यादि मिल्ले | 
महाराज ने बॉकीदासजी को अपना भाषा-गरू बनाकर 
सम्मानित किया ओर उनसे विद्या पढ़ी । 

“गजब जिसका गीत” ऐसा कहने से बाँकीदासजी की 
गीत-रचना की उत्तमता प्रकट है, कि उनके दिल दहला देने- 
वाले, वीररस उपजानेवाले गीत बहुत प्रभावोत्पादक होते थे। 
इत्यादि उक्त बखाँण से अनेक बातों के संकेत झोर पते लगते 


( १३ ) 


हैं। डिंगल भाषा में गीत-रचना ही प्रधान मानी जाती है 
ग्रेर बारहट कवि गीतों का बहुत ही सावधानी, चतुराई, श्रेषज 
ओर शक्ति से भरकर कहते हैं। फिर उनका बोलना 
बहुत ही आग उनमें फ्‌ क देता है। उनके मुख की “सरस्वती” 
उनके गीतों का सौगुना रोचक और मज़ेदार बना देती है। 
इनके गीतों ने कायरों का वीर बना दिया, गई बोती लड़ाज्यों 
को जय प्रदान करा दी, भगोड़ों के दिल्लों में वीर-रस भग्कर 
युद्ध में लड़ाकर जय दिल्ला दी, रियासतें उलटी दिला दी' औ्रार 
न जाने कितने ओर (गजब! ढा दिए। इसी रंग-ढंग के गीत 
बनाने ओर कहनेवाले बॉक्रीदासजी भी थे। “फुट संग्रह” 
के गीत सं० ( १७ ) में बॉकीदासजी ने स्वयं अपनी विद्या, 
प्रतिभा और जानकारी का बताया है। इसका पढ़ना 
डचित हे। “चौंसठ अवधान, . . ।” 

( २) बॉकीदासजी के संबंध में सीतारामजी लालस 
जे।धपुरवाले लिखते हैं :-- 

( के ) “बॉकीदासजी के पिता फतहसिंहजी का विवाह 
बागसी की सरवड़ी परगना सिवाना, इक्षाका जोधपुर, में हुआ 
था। बाँकीदासजी के मामा चार भाई थे। बचपन में 
बॉकीदासजी ने कुछ समय तक सरवड़ी गाँव [अघात्‌ ननिहाल 
ही ] में विद्या प्राप्त की थी। एक समय जब वे १३ ही वर्ष 
के थे [ संभवत: संवत्‌ १-५१ वि० हो ]तो उनको उनके मामा 
ऊकजी बाले गाँव के ठाकुर नाहरसिंहजी के पास ले गए। 


( १४ ) 
ऊकजी ने बालक की प्रशंसा की कि भाँग बहुत हेोनहार 
मालूम देता है। जे ख़बडजी# [ उनकी कुलदेवी ]की पूर्ण 
कृपा रही तो भविष्य में बड़ा भारी कवि होगा। इस पर 
ठाकुर ने पूछा कि क्या यह कविता भी करता हे? तो 
ऊकजी ने कहा कि हाँ यह कविता बढ़िया करता है। यह 
भाँएूँ आशुकवि अभी से हे। इस उत्तर का सुनकर ठाकुर 
ने कविता करने की आज्ञा की । इस पर बालक बाँकीदासजी 
ने तुरंत दे दोहे श,्रार एक सेणोर गीत रचकर सुना दिए। 
बालक की अनूठी कविता से ठाकुर प्रसन्न हुप-। और कहा 
कि यह माँगे वही दूँ। बॉकीदासजी मोताज लेने से 
इनकारी हे गए। उस पर ठाकुर ने हुक्म दिया कि इस 
बालक कवि का एक अच्छा सा घोड़ा दे दे और कानों में 
सोने की मुरकियाँ [ मोती की जगह ] पहना देा। परंतु 
बॉकीदासजी ने फिर भी लेने से इनकार किया। इस पर 
ठाकुर के कामदार ने बाँकीदासजी से कहा कि क्या तुम्हारा 
विचार हाथी लेने ओर मेतती-कड़ा पहनने का है जो इतना 
कहने पर भी लेने से इनकार करते हो। इस ताने पर 
बाँकीदासजी का कुछ क्रोध आ गया और वे बोले कि यदि 
खूबडजी (माताजी) की मेहरबानी जैसी आज है वैसी ही आगे भी 


$ खूबडजी”? चारणों की एक कुलदेवी का नाम हे। इस 
देवी का स्थान सरवड़। में है। इसके! “खंडेदवल?? की माय भी कहते 
हैं -जाजस सीतारामजी । 


(५ १४ ) 


बनी रही ते अवश्य ही एक दिन हाथी सवार हूँगा श्रार कडे 
मोती पहनू गा। इतना कहकर ठाकुर से क्षमा माँगकर अपने 
मामा के साथ बॉकीदासजी गाँव का लौट आए | होनहार 
कवि की यह प्रतिज्ञा केसी उत्तम रीति से उसके जीवन में पूरी 
हुई से बॉकीदासजी श्रार महाराज मानसिंहजी के चरित्र में 
स्पष्ट ही है। एक समय कविराजा बॉकीदासजी हाथी- 
सवार जोधपुर में होकर जा रहे थे उसी समय उक्त ठाकुर रास्ते 
में मिले । तब अपनी प्रतिज्ञा पूणे होने का उक्त ठाकुर को 
कारण मानकर क्ृतज्ञता का एक साोरठा कहा। यह सोरठा 
प्राप्त नहों हे। # 

उक्त लालसजी ने बॉकीदासजी का एक दूसरा भ्राख्यान 
लिख भेजा है। वह इस तरह है कि--कविराजा बाँक़ीदासजी 
अपने गाँव जाते तब खाँडप गाँव भी जाया करते क्योंकि उसमें 
लाधूलिंह सोलंकी ज्षत्रिय रहता था जा अपने आतिथ्य-सत्का< 
के लिये विख्यात था । उसका यह रढ़ प्रण था कि 
उसके यहाँ या गाँव में कोई भी पुरुष अतिथि आ जाता 
ते उसका बिना आतिथ्य-सत्कार के वह जाने ही 
नहीं देता था। बाँकीदासजी का इससे बड़ा स्नेह था। 


# स्व० ठा० भूःसिंहजी के “विविध संग्रह?” में रायपुर के ठाकुर 
अजुनसिंहजी का कृतज्ञता का दोहा बांकीदासजी ने +*हा था सो 
पृ० ११६ पर देखें। तथा “'बा० दा० ग्रं०” प्रथम भाग की भूमिका 
पृ० १०, ११ पर आझुयान देखें +--ह० ना० । 
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खाँडप गाँव सरवड़ी के समीप ही था। और “लाधा”? 
की उदारता से बाँकीदासजी का उससे दिलो ताल्लुक हो 
गया था। एक समय की बात है कि महाराजा मानसिंहजी 
ने कविराजा बॉकीदासजी से पूछा कि “दूला” जैसा उदार 
राजपूत अब भी कोई है ? तब उत्तर में कविराजा ने अज 
किया कि अब भी है, ओर इसही “लाधा”? का आख्यान 
कह सुनाया, शऔ्रर लाधा की प्रशंसा में नीचे लिखा एक 
गीत भी पढ़कर सुनाया :--- 
छंद छोटा साँगोर 

“फ्रहरियो आभ न कूमाँडे कड़, बिषमाँ जग परहरियो वाव । 
जे। उगणशतरो थरहरियो जग में , चालक न परहरियो चाव ॥ १॥ 
अऔन बिन लोक चहूँ चक ओड़े, गया मालवे छोड़े गेह । 
देवें नाडकाँ छेह दिखाया, आसावत दरियाव शअलेह ।॥॥२॥ 
मानव बिके पाव अँन साटे, दुरभिष जग में ताव दियो। 
अन राँधे कारे नह ऊतर, लाथे हद से। भाग लियो ॥१॥ 
भेटे काय गयो नह भूषे।, परजाची कीधो प्रतिपाल । 
खेटे समय उणंतरे खाँडप, सेलंकी दरसियो सुकाल ॥8॥” 

इस दातार के प्रण का आख्यान और उक्त गीत को 
सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए श्रार बाँकीदासजी का कहा 
कि ऐसे दानवीर राजपूत का दम भी देखना चाहते हैं । कवि- 
राजा ने डसको बुला भेज्ञा। उसके आने पर महाराज ने 
उसकी मेहरबानी करके उसके गाँव खाँडप ही में जागोर 


( १७ ) 
इनायत की । लाधा के वंशज़ उस जमीन को अब तक खाते 
हैं। लाधा सोलंकी के वंश के राजपूत सदा से वीर भर 
परेापकारी होते चले आते हैं। 

. महाराजा अजीतसिंहजी के समय में ओठी लोग खाँडप 
गाँव का लूट-खसेाट करने लगे तब उनके साथ लड़कर यह 
लाधा वीरगति को प्राप्त हुआ और अपनी क्ीत्ति संसार 
में अमर कर गया । 

( ४ ) षक्त लालसजी ने शअ्रपने पत्र ता० २०।११॥३२ 
में एक चमत्कार कविराजा बॉकीदासजी का लिखा। महा- 
राज मानसिंहजी के समय में कहीं से एक श्रस्थाराय 
नाम का कवि जोधपुर में ग्राया और जे।धपुर के कवियों 
की योग्यता का अ्रेदाजा करने तथा उनका विजय करने के 
विचार से उसने एक छप्पय लिखकर महाराज की सेवा में 
पेश किया ओर अज कराया कि आप कवियों का आदर करते 
हैं, आपके पास कई प्रसिद्ध कवि भी हैं, अत: मेरी छप्पय का 
अर्थ आपके किसी कवि से करा दिया जाय ते मैं जानूँ गा कि 
आपके पास कोई कवि है; नहों ते आपको ये लोग धेखा 
दे रहे हैं। इनमें वास्तव में काई योग्य कवि है नहों श्रोर 
आपके विद्वानों की पहचान नहीं है। छप्पय का महाराज 
ने बाँचा विचारा, परंतु अ्रथे खुला नहों। वब छप्पय को 
बॉकीदासजी के पास अथे कर देने का भेजा । बाँकीदासजी 
भी प्रथम ते इस ओघड़ छप्पय को पढ़कर चक्कर में पड़ गए । 

सर 


( १८ ) 
परंतु फिर उस पर विचार करके उसके प्रयोजन ओर तात्पय्ये 
का समझ गए। और अच्छी तरह संगति बिठाकर महा- 
राज को श्रथे निवेदन करके अज किया कि सभा के बीच में 
उस कवि को बुल्लाकर इसका अ्थे सुनाया जाने का प्रबंध 
करा दिया जाय। महाराज ने प्रबंध करा दिया। सभा 
में बॉँकीदासजी ने उस छप्पय का और अथे को इस प्रकार 
कह सुनाया :-- 
क्‍ छ्प्पय 
“भरत पत्र कुर गए तु पत्र, न न पन्न सु कुर गए। 
मुरत पझंब मुर गए तु अब, न न श्रेब सु सुर गए॥ 
खुलत कमल खुल गए तु कमल, नन कमल सु खुल गए । 
भमत भस्तर भम गए तु भमर, न न भमर सु भम गए ॥ 
अबराय. विद्वान पर उपज्यो भ्रम सोचत बिसर। 
चंदबदनी चंदा श्रवे बिलखत चंद सुकवन पर ॥” 
बाँकीदासजी ने इस छप्पय का अ्धे व प्रयोजन इस 
प्रकार बताया--कि कोई तीन ख््रियाँ सहेलियाँ आपस में अपने 
पतिदेवों के पुनरागमन के संबंध में, जेसा कि ख्त्रियों का 
येवनावस्था में स्वभाव होता है, बाते' करती हैं। उनमें 
पहली ने दूसरी से कहा कि हे सखी तू देख वृक्षों के पत्ते 
झड़ भड़कर गिरते हैं ओर दूसरी ने कहा कि हाँ गिर गए 
है' अर्थात्‌ पतकड़ का मैसम आ गया झेोर वसंत ऋतु अ्राने- 
वाली है से पतिदेव ( झपने वादे के अनुसार ) श्रब अवश्य 
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आ रहे होंगे। तो तीसरी ने कहा कि पत्र तो ड़ गए 
परंतु अभी वसंत नहीं आई । यदि आ जातो तो पत्तिदेव 
आ ही जाते |--इस पर पहली ने कहा कि वसंत का न आना 
तू कैसे कहती है, देख आँब के वृक्षों के मार ( बगर ) आ 
गए ( यह खास वसंत का लक्षण है )। इस पर दूसरी ने 
कहा हाँ, आँब के ते मोर आ ही गए। इस पर तीसरी ने 
कहा कि नहों नहों आँबे मोरीजे नहों ( अथांत्‌ तुमको प्रेम के 
अआवेश ही में ऐसा दृश्य सा केवल प्रतोत होता है ) क्‍योंकि 
आँब मे।रीज जाते तो ( वसंत-आगमन में ) पतिदेव अवश्य 
आ जाते ।--इसी प्रकार कमलों के खिलने ओर अभैवरों के 
गुजारते फिरने का देखकर तीनों में विवाद हुआ। तीनों 
सखियों के प्रियतम पतिदेव विदेश जाते हुए अपनी प्रिय- 
तमाओं से वसंत ऋतु तक लौट भ्राने का वादा ( बचन ) दे 
गए थे। उस प्रतोक्षा में आपस में ये विरह-कातर युवतियाँ 
प्रेमालाप कर रही हैं। उनकी अवस्था प्रेमान्‍न्माद की सी हो 
रही है। एक कहती है, वसंत आ गई; दूसरी उसकी पृष्टि 
करती है तो तीसरी उनकी बात का विरेध करती है । और 
फिर उनमें कोई अपनी कही बात ही का श्रम करती है, कोई 
विस्मृत होती है तो किसी की घंद्रमा का उदय मानों अमृत 
टपकानेवाला देवताओं का विभान ही है जिसमें उसके 
प्रोतम आ रहे हों ऐसा विस्मय होता है। फिर चाँद को 
देखकर अपनी भूल पर झफसेस करती है भर यथाथे स्मृति 
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हो जाने पर कहती है कि नहीं चाँद ते! ऊगा है। यह किसी 
पर भी अमृत नहीं बरसाता है श्रार न यह विमान ही हैं 
जिसके द्वारा प्रीतम आते हैं, इद्यादि। इसमें तीनों नायिकाएँ 
स््रकीया प्रोषितपतिका हैं। इनमें उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा 
का भेदाभास भी है। इसमें अलंकार विभावना, संभावना 
पर्याय श्राौर संदेह का संकर है |---इत्यादि काव्याड़ों के 
विस्तृत बणन के साथ कविराज ने व्याख्या की ते वह 
ध्रेबाराय कवि मुग्ध हे! गया और महाराज से भरी सभा में 
अ्रज की कि यह कवि आपका कोरा कवि ही नहों है, यह 
ते दूसरा गणेश हे। मददाराज मानसिंहजी ने तभी से 
बॉकीदा सजी को प्रसंग-बश इस नूतन नाम--“गशेश'?--से 
संबोधित किया। वस्तुत: यह पदवी बुद्धि की प्रखरता, 
अ्रलोकिक सूक-बूकत के कारण ही नहीं शरीर की स्थूज्ञता के 
कारण भी ठीक फबती हुई थी । 

( ४ ) बॉकीदासजी के तीन भाई ओर थे। इनके एक 
भाई ने ( जे अच्छा कवि था ) “पाबूप्रकाश” ग्रंथ बनाया 
जे इसके वंशज करणीदान के पास है। यह करणीदान 
भो अच्छा कवि है ओर उसने “करणी-प्रकाश” अंथ बनाया 
है। “पाबूप्रकाश” ग्र'थ देहा, चेपाई, तेटक श्रादि छूंदों 
में है श्रैर कविता उच्च कोटि की है। इस प्रथ को यह 
करणीदान सहसा किसी का धीजता वा दिखाता नहों है। 
जाधपुर के महाराज कनेल सर प्रतापसिंहजी ने उद्योग किया 
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ओ्रोर भी कई लोगों ने उद्योग किया परंतु यह पुरुष ग्र थ किसी 
को नहों देता है। इसकी ऐसी इच्छा ते है कि बीकानेर के 
महाराज चाहें तो उनको दे दे'। ( यह वार्त्ता जाबनेर 
ठाकुर साहिब रा० बा० राज्य श्री नरेंद्रसिंहजी के मुख से 
सुनकर लिखी गई । ) कया ही भअ्रच्छा हो कि मद्दाराज बीका- 
नेर इस कवि का बुलाकर आदर करे और यह ग्रंथ उससे 
श्रवण करें श्रार अपने पुस्तकालय में रखावे' ते डिंगल-साहित्य 
के ऐसे रत्नों की रक्षा हो जाय नहों ते ये नष्ट हो जायेंगे#। 

( ६ ) बाकीदासजी की महिमा में इस भाग के “'स्फुट 
संग्रह” में “कसा इंद्रजीत...” सं० २ यह कवित्त बहुत 
गारव का है। उसे अवश्य देखें विचार | 
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*# “पाबूप्रकाश?? एक बड़ा ओर एक छोटा छुप गए जो हमारे 
सैप्रह में हैं। एक बड़ा मोड़जी अासिया का रचा है। यह मोड़जी 
बुधाजी का बेटा था। बुधाजी बॉकीदासजी के भतीजे वा भा 
बताए जाते हैं ।--ह० ना०। 

मोड्जी का पुत्र पाबूदान है, करणीदान नहीं है, यह संशोधन 
उक्त सीतारामजी लाहस ने कराया है ।-- ह० ना० । 

“पाबूप्रकाश बड़ा” तो “सुमेर प्रेस”? जोधपुर का संवत्‌ ६६८६ 
का छुपा हुआ है। इसका रचयिता मोड़्जी है | पुस्तक के श्रेतिम॑ 
छुंदें में ये दोहे संबंध प्रकट करते हैं--- 
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प्रथों का सार-सूचना 

इस तृतीय भाग के प्रंतर्गत अंथों का परिचय, उनकी 
सारावली तथा उनका संक्षिप्त माहात्म्य दिया जाता है कि 
जिससे पाठकों का सुविधा रहे। कई ग्रथ ऐतिहासिक 
हैं जिनमें से इतिहासांश के स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
जानकर वहाँ नोट लगा दिए हैं। इनसें संख्या १ और ६ 
तथा «& में भारतवष के प्रसिद्ध दातांओं झौर वीरों के यश- 
प्रकाशन की पूर्ण चेष्टा की गई है। कवि की जानकारी और 
वर्शान-विधि श्रत्यंत सराहनीय है। कवि के यथाथे आशय 
को अनेक स्थलों में हम प्रकट करने में असमथे ओर असहाय 
रहे हैं। यह काय्ये अन्य विद्वानों के लिये शेष रहा ही 


चली बतीस छुतीस या बड़ा बाप मो बंक । 

तबूँ भाग जाड़े तिके श्राखर आडे अक ॥ १ ॥ 
मालमधर बुधमालरा श्राखर चादू श्रोड़। 

कह दूपणग चेला किया रेशाकज़ राढाड़ ॥ ९२ ॥ 
कवराजा नरपत किये मेघा पारख मांन | 

कव मत मंडण गुण किये बंधू बॉकीदान ॥ ३ ॥ 
पाल पे।रसातन प्रगट जे!ड नाम दिय जब्ब । 

कब जू जाऊ गुण कियो मोड़े पोछ्ु म्ुजब्ब ॥ ४ ॥ 


“पाबुप्रकाश”” छोटा जोधा अ्रगरसिदजीकृत जोधपुर का ही 
छुपा है | ए० सं० ३६ है बुधाजी का भी कविराज होना पाया जाता 
है। अर्थात बुधाजी भी कविराज हुआ ।--ह० ना० । 


( २३ ) 


समभम्ना चाहिए। अन्य ६ ग्रंथों में नीति, उपदेश, शिक्षा, 
विशेष वशन, कुनीति-निवारणाथे सदुपदेश-प्रकाशन बड़ी ही 
उत्तमता से आए हैं, से पाठकों को, ध्यानपूव क पढ़ने से ही, 
अवगत हो सकेंगे और तभी लाभ शआर आनंद मिल 
सकेगा । 


( १ ) 'जेहल जस जड़ाव ” 


यह ७४ दोहों-सेरठों का ग्रथ बाँकीदासजी ने कच्छ- 
भुज् के प्रसिद्ध राजा जेहल के यश-गायन में कहा है। 
यह जेहल, जेसल या जेहा भाराम न जाड़ेचा का पुत्र था | 
इसलिये इसको “भाराणी” भी लिखा है, जेसे फूलाणो (फूल 
का पुत्र )। यह जाड़ेचा यादवों का प्रसिद्ध वीर और 
दातार हुआ है जिसका नामी पू्वेपुरुष “सम्म” वा “समे।” 
था। इसी कारण जेहल को कवि ने “सामां” ऐसा भो नाम 
देकर संबोधन किया है। यथा--“दोहा ३० में सामां इंद 
समंदतू' । तथा देहा ३३ में * सामां दाता दोठ सह” । इसी 
तरद्द सारठा ५१, ५२ और ६४ में भो। साम की १४७वों 
पीढ़ी में ''ऊनड'” हुआ जो बड़ा दानी श्रौर वीर था श्लार सिंध 
के पास के इलाके का राजा था---बिलोचिस्थान श्रेर सिंध के 
बोच का विभाग । इसका बड़ा भाई “जाम मोड़”? था जो 
कच्छ का राजा हुआ । इसकी चौथी पीढ़ी में.फूल का पुत्र 
प्रसिद्ध लाखा फूलाणी हुआ जो बड़ा वीर और दानी था । 


( २४ ) 


और याचकों में प्रात:स्मरणीय गिना जाता है। इसकी कुछ 
पोढ़ियों क॑ पीछे भारमल के यह जेहल हुआ | . भारमल वा 
भारा यह कई जगह इस ग्रंथ में श्राया है ओर जेहल ( वा 
जेहा ) का भारमल का पुत्र लिखा है। यथा---भारा राव” 
छंद १ में। दोहा ३८ में मो घर भारहनन्द, दोहा ५८ में 
“भाराणी जस भार”, सारठा ५३ में “भाराणी भूलो नहों”, 
सेारठा ५४ में 'सुनजर भारहमाल सुत” । सोरठा ५< में 
“भारानंद चकोर भत |” ऐसा झाया है। इसको कच्छ का 
राजा कहा है यथा दोहा ३ में “काछ नरेस कु वार।” और 
झ्रागे चलकर 'भुज” का राजा कहा है-यथ्ा देहा “४ में “भुज 
जेहल नूँ मेटिया |? और देहा २१ में “इण भुजनू आवंत” । 
सेारठा ५० में “भुज मंडण थारा भुजां” | सेारठा ५५ में 'भुजरो 
भलो भवाड़िया |?” इसके पूवज़ ऊनड़ और लाखा थे सो 
कवि ने भी बताया हैं। यथा--देहा १२ में है “जेहे। ऊनड़- 
हरे”? । सोरठा ५३ में “ऊनड़रो आचार” | देहा ७ सु णजस 
गाजे सरग में ऊनड़ लाखा भूप। भाराणी दाता भलो 
राणो जाया रूप? ॥ ये जाड़ेचा यादव थे, इसको कवि ने स्पष्ट 
दरसाया है ओर वंश का गौरव वर्णन किया है। यथा दो० 
< में--.'ज्याँ जेहा जादव जिसा।” तथा दो० १७ में-- 
“हब जादब जस बस हुबों जग जाहर जेहल्ल |” 
दे।० ११९ में-.. 'जाड़ेचा घर जेत।”? सेो० ४< में-..'जाडेचा 
दाखे जगत” | 


( २५४ ) 


इससे स्पष्ट हे कि ये जाड़ेवा खाँप के यादव-बंश के थे 
और परंपरा से वीर और दानी होते आए हैं। (“रासमाला” 
से सार उद्धृत किया जाता है। ) 

“रासमाला”? ( फावस साहिब का गुजरात का इति- 
हास-संग्रह ) में लिखा है कि गजनी की गद्दों पर जामनर- 
पति राजा था। उसकी ११वीं पोढ़ी में 'सामपत” उफ 
“समों”? हुआ । इसी से इसके वंशज “समां” कहलाए जो 
आगे चलकर जाडेचा नाम से प्रसिद्ध हुए। जाम समां के 
हाथ से मुसलमानों के युद्ध में गजनी जाती रही। फिर 
ये बिलूचिस्तान और सिंध के बीच में आकर बसे ओर वहाँ 
राज्य किया। समां की १४ वीं पीढ़ी में “ल्खियार भड़” 
राजा हुआ | उसके लाखेजी १ श्रार लाखेाजी के ऊनड़ हुआ। 
यह लाखेाजी पहिला था ऊनड़ का बड़ा भाई “जाममोड़” 
हुआ | वह कच्छ में पाटगढ़ के राजा बाधम “चाबड़ा” 
से ( जे इसका मामा था ) राज्य लेकर सन्‌ ८१८ ३७ में 
गद्दी पर बैठा। उसके “साड़जी” हुआ । इसने कंथकोट 
का किला सन्‌ ८४३ ई० में पूणे कराया। साड़जी के 
फूलजी हुआ जिसने ८५५-८८० तक राज्य किया। इसके बाद 
लाखा फूलायी हुआ जिसने ८८० से €७< तक राज्य किया | 

म० म० पं० गौरीशंकरजी ओका ने लाखा फूलाँणी का 
समय (जनवरी फरवरी सन १८०४ के “समालेाचक” पत्र में) 
११वीं शताब्दी लिखा है। उन्हेंने अनेक दृढ़ प्रमाणों से 


( २६ ) 


सिद्ध कर दिया है कि यह लाखा फूलाणो विक्रम संवत्‌ १०३६ 
ई० <८० में अन्हिलवाड़े की लड़ाई में मूलराज के हाथ 
से मारां गया# | 

अब देखना यह है कि जेहल लाखा फूलाणी से कितने 
वर्ष पीछे हुआ तथा लाखा फूलाणी की ख्याति (कीर्चि) 
कैसी थी जिसके वंश में जेहल हुआ था । म< म० श्री गारी- 
शंकरजी ओझा से पत्र द्वाया जिज्ञासा की तो ता० ३० दिसंबर 
सन्‌ २८ तथा ता० ३० मार्च ३१ के पत्रों में उन्होंने अनु- 
संघान-मय वृत्त लिखे हैं । उनका सार यह है--कच्छ का 
प्रतापी व महांघनाढ्य राजा खेंगार था जिसने वि० सं० 
१४६६ से १६४२ तक राज्य किया। खेंगार ने बड़ो संपत्ति 
इकट्टो की थी परंतु उसका उपभोग कुछ नहीं किया। 
खेंगार का पुत्र भारा ( भारमल ) हुआ था, जिसने १६०४२ 
से १६८८ तक राज्य किया । भारमल ने पिता की संपत्ति 
का खूब उपभोग किया | इसके संबंध में श्रब तक यह कहा- 
वते चलो आती हैं--| १ ) 'खाटी खंगारे भोगी भारे! 
( २ ) खाटीराव खंगार भारमल भुगती धरा!। भारमल का 





आाएा+7 लत आल लत औै+++«_++*++ 


# श्रो ओमाजी ने अपने संग्रहीत लेखें से,अनेक शिक्षालेखे| से, मूल - 
राज का समय संवत्‌ १०१७-१०९२ सिद्ध किया है| परंतु “मारवाड़ के 
मूल इतिहास” के प्रू० २७ के फुटनेंट में पं० रामकरणजी ने साभर के 
शिलालेख से मूलराज का समय ६६८ वि० क्िखा है जो उसके राज्या- 
रंभ से भी पूे का है। यह स्थल विचारणीय है ।--ह ० ना० ' 





( २७ ) 


बड़ा बेटा जेहल था जिसको जेहा या जैसल भी कहते हैं| 
जेहल ने अपने पिता के सामने ही बाबा की अतुलित संपत्ति 
का भोग प्रारंभ कर दिया ओर इतना दान किया कि कँबर- 
पदे में ही विख्यात हो गया परंतु अपने पिता भारमल के 
सामने ही मर गया ओर अपना नाम अमर छोड़ गया। 
इसी जेहल का जस बॉँकीदासजी ने इस प्रंथ ( जेहल- 
जस-जड़ाब ) में गाया है। बॉकीदासजी की संग्रहीत 'ऐति- 
हासिक वातो संग्रह” हस्त-लिखित पुस्तक की सं० ४9६६ में 
भाटी जेसा को हरबू साँखले का दुहिता लिखा है। कच्छ 
के जाड़ेचे भाटी ( यादव ) हैं। इनके पू्वंज संभा कहाते 
थे जिनका राज्य रूध में था। ये भी संभ कहाते हैं। 
जेहल के पहले ही मर जाने से भारमल का उत्तराधिकारी 
डस( भारमल )का छोटा बेटा भोजराज हुआ घा। भार- 
मल के पूवेज़ों में लाखा, फूल का बेटा, बहुत पहले हुआा 
था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। लाखा से सात पीढ़ी पहले 
ऊनड़ हुआ था। ये इस वंश के बहुत प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं। 
बादशाहों से भी कच्छ के राजाओं का संबंध अच्छा रहा 
है। सं० १८७६ ३० के छपे हुए आत्माराम कंशब द्विवेदी 
के बनाए हुए “कच्छदेशनो इतिहास” नार्मेके पंथ में भार- 
मल के विषय में लिखा है कि अकबर बादशाह ने गुजरात 
ग्रपने अधीन करके मुजफ्फर को गुजरात से निकाल दिया 
तो उसने बागी होकर बड़ा नुकसान करना प्रारंभ कर 


( रे८ ) 


दिया। इस पर उसकी पकड़ने के लिये गुजरात का सूबे- 
दार श्राजम काकलताश मुकरंर हुआ तो उसका इसने पीछा 
किया तो मुजफ्फर ने जामनगर के जाम सत्ता के यहाँ शरण 
ली। कोाोकलताश ने शाही चोर का माँगा। परंतु जाम 
ने अपने शरणागत को नहीं दिया। इस पर कोकलताश ने 
कच्छ के राव भारमल (भारा ) तथा आसपास के राजाओं 
से मदद लेकर जाम पर चढ़ाई की श्रार फतह पाई। जहाँ- 
गीर के समय में भी भारमल का सम्मान होने की बात 
उक्त पुस्तक में आई है । इससे प्रकट है कि दिल्ली के बाद- 
शाहों से इस वंश के राजाओं ने मेल जोल अच्छा 
रखा था*। इति 

इसके अतिरिक्त इस वंश का ल्ाखा फूलाणी सब से 
अधिक प्रसिद्ध हो गया हे। बंदीजनों में बह प्रात:स्मर. 
णीय है। इसके पंवाड़े, गोत, छंद, दोहे सोरठे प्रसिद्ध हैं। 
उनमें से एक इधर जयपुर में प्रसिद्ध है |--“माया माँणीं 
बाघलाँ के लाखे फूलांणी । रहती पैती माँग गयो हरगो- 
विंद नाटाणों ।” दातारों के नामोश्चारण में छंद कहे जाते 
हैं उनमें से कुछ बानगी यों है:--- 


# मुशी देवीप्रसादजी हिंदी 'जर्हागीरनामे' # घृ० ३२६-३३० ओर 
३२३१२ पर, सावन संवत्‌ १६७९ में राव भारा?? का बाहशाह पास 
हाजिर होकर नज़र करना ओर उसकी सेवा का हाल लिखा है। उस 
सम्रय भारा £० वष का था --ह० ना० |. 


( २८ ) 
“लाखा सरीखा लख गया, अनड़ सरीखा आठ । 
हेम हराऊ सारिखा बले न बहसी बाट” ॥ १॥ 


यह अनड़ स्यात्‌ ऊनड़ होगा। हेम हराऊ के बारे में 
यह दोहा है :-- 
“लालाँ किया विछाँवरण्णों हीरां बाँधी पाज। 
कॉँटाँ मोती पोइगा हेस गरीबनवाज ॥| १॥ 
( क०» मुरारिदानजी से प्राप्त ) 
हरगोविंद नाटाणी जयपुर का खँंडेलवाल महाजन था 
जिसने महाराजा इश्वरीसिंहजी का धेखा देकर कंशवदास 
खन्नी मुसाहिब का तो जहर पिल्ववाकर मरवा दिया और आप 
मुसाहिब हा गया, और राज्य के धन का ऐश-आराम और 
दातारी में उड़ाकर दातार मशहूर हो गया। और मारके 
का काम पड़ा तब माधेसिंहजी में मिल गया कि जिससे 
इंश्वरीसिंहजी का भी विष से आत्म-हत्या करनी पड़ो। 
यह भारी हरामखोर था तो भी याचकों ने इसके दान की 
प्रशंसा की । उसी समय का इश्वरीसिंहजी का यह मर्म- 
स्पर्शो वाक्य है-- 
“साँचे तू इसरा भूँटी या काया। 
प्याला केशोदास ने पाया से पाया? ॥ १ ॥ 
एक छप्पय में अन्य दातारों के नामों के साथ लाखा 
फूलाणी का भी नाम झाया है, यथा-- 


( ३० ) 
“दावरॉण उस्सेद दुरद गीताँ रादेतो। 
देता हाडो नाँहि लोल अति महंगा लेते ॥ 
नहिं बाघों राठोड़ नहीं शेरो सादाणी । 
नहिं जाड़ेचेा जाम नहीं लाखे फूलांणो ॥ 
दातार इता दीसे नहों करता रसा परत किया । 
कबीसर अब कीजे किस गीताँरा गाहक गया” ॥१॥ 
( क० मुरारिदानजों से ) 
इसका प्रत्युत्तर भी किसी ने ( सस्‍्थात्‌ बॉकीदासजी ने ) 
दिया-- 
“अजे भीम भाहाड़ाँ अजे सुरजा बीकाणों। 
अजे अचल ऊमराँ, जग सारे। जस जाणें॥ 
अजे आते गाहिलाँ, अजे माधव रिडमालाँ । 
अजे मान जेधाँण, पात बेठा सुखपालाँ॥ 
कुलमे।डरमण काँधावताँ, किम जाणें कीरत कली । 
नेसती-पणों दीसे नहीं अ्जेएुपि झ्रासत ऊजली”? ॥१॥ 
( क० मुरारिदानजी से ) 
किसी अन्य कवि की उक्ति बड़े मारके की है जिसमें 
लाखा की महिमा दरसाई है--- 


'ल्ञाखा पुत्र समुद्र का, फूल घरे अवतार। 
पारेवाँ मेतती चुगे, लाखारे दरबार” ॥ १॥ 


( “समालाचक” पत्र जनवरी १६०४ के से ) 


( ३१ ) 
“पल्लॉँणी हीरे जड़ो, सूरत पर्चाणी । 
पच्छम हिंदे। पातशा, लाखे फूलाँणी” | १ ॥ 
( उक्त पन्न से ) 
इस दानवीर लाखे का जन्म वि० सं० &€?२ आवण 
शुक्ला सप्तमी को “सोनल” राणी के गर्भ से हुआ था। 
इसका पिता फूल था जो जाम भोड़ का पाता था। इस 
हिसाब से लाखा ने €२ से १०३६ तक अर्थात्‌ १२४ व की 
उम्र पाइं। संभव है कि इतनी बड़ी उम्र में लाखा जीता रहा 
हो श्रौर युद्ध के योग्य रह्दा है । यह बात विचारणीय है। 
यदि लाखा का वि० सं० १०३६ में मारा जाना ठीक है तो, 
जैसा कि ऊपर जेहल के पिता भारा का जो समय 
( १६४२ से १६८८ ) लिखा हे, ( अनुमान से ) जेहल का 
उसके पीछे, छः से। से भी बहुत अधिक पीछे, समय आता 
है। भ्रर्थात्‌ ल्लाखा ११वीं शताब्दी में मरा और जेहल १७वों 
शताब्दी में मरा । शऔरर अपने पूवेज लाखा की सी ख्याति 
अपने दानवीरत्व से पाईं। जेहल्न का अपने पिता के जीवन- 
काल में मरना प्रसिद्ध है, इससे वह १६८८ के पूर्व ही 
मरा था। यह निःसंदेह सिद्ध होता है। 
लाखा के जन्म श्रार मरण के संबंध में रासमाला के 
गुजराती अनुवाद में दीवाथभाई “रणछेोड़जी” ने, प्रथम भाग 
के प्रृ८ ५७ तथा प्रू० ८३ फुटनोटों में, यही निष्कष निकाला 
है जे! श्रे ओकाजी ने 'समालेाचक” में प्रकाशित किया है । 


( ३२ ) 


अर्थात्‌ लाखा सीयाजी के हाथ से नहीं मारा गया था। 
उसके समय में और सीयाजी के समय में २५० वष से 
अधिक का अंतर है। लाखा तो श्राटकाट की लड़ाई में 
मूलराज के हाथ से, सन्‌ ईस्वी €७< ( संवत्‌ वि० १०३६ ) 
में, मारा गया। लाखा तो ई० सं० ८५५ में जनमा था और 
सन्‌ €७< में सवा सौ वध १२५ की आयुष्य भागकर 
मूलराज के हाथ से ही मारा गया था। सवा सी वर्ष की 
आयु का बुड़ढ़ा लाखा युवा अवस्थावाले मूलराज से लड़ा 
यह भी एक विचित्र ही कथा जानिए। इतने जजरीभूत 
वृद्ध पुरुष को पुरुषार्थोी मूलराज ने मारा इसमें उसकी कुछ 
भी बड़ाई नहों है । 

निदान ऐसे दानवीर युवराज जेहल ( जेसल-जेहा ) का 
यश-गान ऐसे महाकवि बॉकीदासजी ने बड़े ओज भरे शब्दों 
में किया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने से भारतवष के 
क्षत्रियों के दान का माहात्म्य, चारण कवियों की दानियों की 
प्रशंसा करने की शैली, जेहल श्रौर उसके पूर्वजों की उदारता 
का दिग्दशेन बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सम्मुख हा जाता 
है। इसके कई एक दोहे ओर अख्यायथिका-मय वाक्य बड़े 
ही महत्त्व के हैं जिनका पढ़कर पाठक आनंद प्राप्त करेंगे। 
यहाँ विस्तार-भय से उनका लिखा जाना उचित नहीं 
समभते हैं । 


( हे३ ) 
( २ ) कायरबावनी 


इस अ्रंथ में कविराजाजी ने ५४ दोहों में उन अधम, 
ज्ञातिद्रोही, कुलहीन, नमकहराम, कपटो एवं खुशामदी 
पुरुषों का वन किया है जो अपने स्वामी की भ्ूठी खुशामद 
कर-करके अपने पेट की आग को शांत करने में तत्पर रहते 
हैं, और युद्ध श्रथवा अन्य विपत्ति के समय सर्वप्रथम दुम 
दबाकर नौ-दे ग्यारह हो जाते हैं। ऐसे निलेज्जों के लिये 
बॉकीदासजी के बाँके ( तीखे ) बाण वास्तव में बड़े तेज श्रोर 
पैने हैं जिनका वार कभी खाली नहों जाता और वे सीधे हो 
हृदय पर जाकर लगते हैं। कविराजाजी ने ऐस्ली बारीक 
चेजभरी चुटकियाँ ली हैं जिनका सुन-पढ़कर ऐसे पुरुष 
अवश्य लब्जित होंगे ओर अपने कतेव्य पर पश्चात्ताप करेंगे। 

ग्रंथ के झ्रारंभ में इश्वर-स्तुति करके कायर का लक्षण 
बताया है-- द 

“आग न जागे आँखियाँ, तिशसिर दीर्धाँ तंत । 

पत्षपल्न मुख पुलकावरणों, कायर ही उचकंत” ॥ 

आगे कायरों की युद्धादि में अनुपयोगिता ओर इसी लिये 
इनका बहिष्कार उपयुक्त समफकर कवि ने केसा अच्छा 
कहा है :--- 

“कंथ म राखो कटक में, नर कायर निरलज्ज । 

काला बलुदां काढ़जे, काँकल जीपण कज्ज” ॥| 

ग 


( ३४ ) 

झोर कायरों की निरथकता कैसे अच्छे शब्दों में बताई है- 

“लाखाँ सठ दे लीजिए, पंडित गुण भरपूर । 

कायर लाखाँ बेचकर, साहिब ! लोजे सर” ॥ 

कहीं कहीं उत्तम उपदेश झौर चेजज भरे वचन भी दोहों 
में आ गए हैं। यथा--- ः 

“ज्ेष लियाँ सू भगत नेंह, हे नह गहणाँ हूर । 

पोथी सू पंडित नहीं, ससतर सू नह सूर” ॥ 

“बादल ब्यूं सुरधनुष बिण, तिलक बिना दुजपूत । 

बने न से।मै मोड़ बिन, घाव बिना रजपृत” ॥ 

कायरें का उपहास भी खूब किया है। यथा-- 

“भागल भारथ भीड़ में, बाणी सह बिसरंत। 

मुख बापूडो मावडो, भाईडो भाखंत” ॥ 

“पैज्ञे खेसे पाघडो, हँसे दिखालूँ दंत । 

कायर मोने क्यों कहे, सुद्ध सुभावाँ संत” ॥ 

“भारथ मत कर भामणी, मे भारथ नह मेल । 

वापी कूप बताव बिस, केकर म्हाँसू केल” ॥ 

इस बाबनी में अनेक दोहे ्रथ-चमत्कार के हैं । यथा-- 

“झदताँ केरी अत्थ ज्यूं कायर री किरमाल | 

कोउ प्रकारां केास सेूँ , नंह पावे नीकाल”॥ 


नोट--यहाँ कोसे ( कोश ) शब्द में श्लेष हे से बढ़ी उत्तमता 
से दोने| ओर अथ दता हैं । 


( हे४ ): 

“प्ंजन करे सधीर मनु, सूराँ साराँ घार। 

कायरडा मंजन करे, आँसू चार सक्ार” ॥ 

इसमें भी चार शब्द शलेषाधे-युक्त यमक से चमत्कृत है। 

“कायर थाका दौड़कर, ससि सू करे पुकार । 

म्रग ज्यू मूक बसावजे, मंडल तेंगे मक्तार?॥ 

नोट--इस दोहे की उक्ति में यह चतुराई है कि व्यग से उस 
कायर को कलंक बता दिया हे। .मूग शब्द से दोनें ध्बनिर्या कज्कती 
हैं। एक तो रण से म॒ग की तरह जहदी भागना और फिर कलंकी 
चंद्रमा की शरण में जाकर खुद उसका कलंक बनने की इच्छा प्रकट 
करना । 

यह ग्रंथ बाँकीदासजी ने वि० सं० १८७१ की श्रावण 
शुक्ला द्वितीया को बनाया था, जेसा कि इस दोहे से 
प्रकट है-. 

“सकेातरे अठारसे, श्रावण दुतियक स्वेत। 

बाँके ग्रंथ बनावियो, कायर कुजस निकेत ॥? 


( ३ ) भमाल राधिका-- सिखनख-वर्शन 


यह भ्रंथ राधिकाजी के सिंख-नख-वर्णन में है अर्थात्‌ 
राधिक्राजी के मस्तक से लगाकर चरणारविंदें के नखें तक 
कं। वर्शन बड़ा सुंदरता से अनेक रूंपकों में अर्थात्‌ भलं- 
कारों से अलंकृत है। एक ते बॉकीदासजी की चाज शोर 
चमत्कार भरी उक्ति फिर छंद भी उन्होंने. उपयुक्त लिया है 


( ३६ ) 


अर्थात्‌ 'फमाल?, जिसमें वर्शन के लिये गुजायश और भाव 
निदशन के लिये छंद की ढाल सहायक हुए हैं। कवियों 
में सिखनख वा नखसिख का वर्शन करना एक उत्तम शैली 
सी है। संस्कृत के कवियों में भी बहुतें ने नवसिख कहे 
हैं। इसी तरह भाषा में भी संस्कृत का अनुकरण करके इस 
चाल के निभाया है, श्रार अनेक कवियों ने इसमें नाम पाया 
है। उदू के कवियों ने भी “सरापा” लिखकर अपने अपने 
काव्यों की छटा का बढ़ाया है। डिंगल भाषा में बाँकीदास- 
जी के से नख-सिख बहुत कम हैं। बॉँकीदासजी के इस 
प्रकार की कविता करने से डिंगल साहित्य की शोभा बढ़ी 
है | कवि ने राधिकाजी का सिख-नख कहकर एक काये से दे। 
फल्ल पैदा किए हैं। एक तो श्रीराधिकाजी का सबींग ध्यान 
उनके डपासकां के लिये सवोंग-सुदरता से बन गया, दूसरे 
नायिकाभेद में नायिका के सब श्रेगों की प्रशंसा झनेक उप- 
माओं ओर वणनें की विभिन्नता से प्रदशित हो गई्ढे। यों 
काव्य का एक अंग मनेहरता के साथ इस साहित्य में उप- 
स्थित हो गया। इस काव्य में अ्रनेक छंद बहुत श्रच्छे आए 
हैं, मैर उनमें अनेक भाव और अनेक वणन भी बहुत उत्कृष्ट 
हैं। प्रंथ के अंतिम छंदें में युगल रवरूप का भी वशन आया 
है जा बड़ा सुंदर है, प्लौर आशा है कि भक्त पाठकों के मन 
को आनंद प्रदान करेगा। कढ़ि का वशुन ऐसा ( अनेक 
छंदों में ) पाया जाता है कि उनका हृदय भी प्रेम वा भक्ति 


( ३७ ) 

से सराबार था। सच है बिना ऐसे रंग में रंगे ऐसी डक्तियाँ 
कैसे पेदा हो! सकती हैं । 

यह ग्रंथ कवि ने 'रमाल?” छंद में लिखा । भूमाल छंद 
डिंगल भाषा का छंद है। इसका लक्षण मंछ कषि रचित 
“रघुनाथ रूपकः? में दिया है वह विस्तार से पुस्तक के पअतिम 
छंद के नेट में लिखा गया है। स्पष्ट है कि एक दोहा श्रौर 
एक चंद्रायणा छंद से यह बनता है। दोहे और चंद्रायणो में 
सिंहावलेकन है, अ्रथ्ांत्‌ दोहे का अंतिम शब्द चंद्रायण के 
आदि में भी आवा है। 


( ४ ) सुजसकछत्तोसी 


यह अंथ यशस्वी, वीरों और दातारें की प्रशंसा में श्रार 
कपणें और अनुदार पुरुषों की निंदा में है। इसमें ३४ 
दोहे श्रार चार सोरठे हैं। सेरठे संख्या ६, ७, १० श्र 
२२ हैं। इसमें कवि ने सुयशवाले पुरुषों की श्लाघा करके 
अनुदार पुरुषों की निंदा से यह शिक्षा दी है कि सुकृती, परो- 
पकारी, त्यागी, गुणियों के संमान करनेवाले, यश के प्रेमी, 
अपना नाम स्थिर रखने की इच्छा करनेवाले, जे। पुरुष हैं वे 
ही संसार में मरने पर भी श्रमर रहते हैं श्लौर इनके विरुद्ध 
स्वभाववाले कायर, कापुरुष, श्रनुदार, अदातार पुरुष जीते 
ही मरे बराबर हैं। न वे संसार का चाहदे हैं, श्र न 
संसार उन्हें चाहता है। अतः सुकृत के लिये ही उत्तेजना 


( रेप ) 

इस छत्तोसीं का परम ध्येय है, श्र यश-प्राप्ति के लिये रोचक 
वाक्य ओर अ्पयश के त्याग के लिये भयानक वाक्य इस 
शिक्षाप्रद काव्य में कवि ने बड़ी चातुरी से धरे हैं, जिन्हें 
समभते ही मन पर बड़ा प्रभाव होता है। 

केसा अच्छा कहा है कि--. 

“पंगी गंग प्रवाह, निरसल तन कीधो नहों। 

चित क्यूं राखे चाह, तिके सरग पावश तणीं” ॥ 

“कृपणाँ जस भावे कठे, विधि विमुखाँ नूँ बेद |: 

बाँका भाजन नह रुचे, ज्यारे वपष ज्वर खेद” ॥ 

“आलस बालो मंगणाँ, उर मंगणाँ उदार। 

बंक उदाराँ विसव में, बालो जस विस्तार?॥ 

“मच्छॉरे जल-जीव जिम, सबजी तराँ सदीब। 

अदताराँ, धन जीव इम, जस दाताराँ जीव” ॥ 

बाँकीदासजी का यश की महिसा का निश्चय नीचे के 
देहे से कैसा अच्छा प्रकट होता है--. 

“हुवे जेम हर हंस स, बासर कमल विकास | 

एम धरम जस हूं उसे, दत सू बॉकीदास” ॥ 

अपने इस ग्रंथ के वास्तविक उद्द श्य का यों प्रकट किया है-...- 

“सुदताँ इशनूं साँभले, अमी नजर सू इंख। 

क्रणणाँरो इणमें कुजस, सुजस छतीसी सीख” ॥। 

कवि ने दृष्टांत के लिये बड़े बड़े दानियों के नाम देकर 
अपने विषय को प्रकट किया है। यथा--श्रीरामचंद्रजी, सिंघ 


( रे ) 

का ऊनड़, जगदेव परमार, हातिमताई, कच्छभुज का जेहल 
कुमार ओर वीर विक्रमादित्य इत्यादि, जिनके नामों से ग्रंथ 
विभूषित हुआ है। ये लोग जग में प्रातःस्मरणीय हुए हैं 
वस्तुत: त्यागो का दर्जा ही सबसे ऊपर है ओर वही अपने 
त्याग के कारण ही संसार में स्मरण किया जाता है और 
उसके श्रनुकरणी य, यशा-धवल सच्चरित्र से जगत्‌ में अन्य 
पुरुष भी वेसे ही होना चाहते हैं । 


(५ ) संतेषबावनी 


भू प देहे-सेारठों में संतेष की महिमा ओर अभ्रसंताष 
श्रौर लालच की निंदा बणेन की गई है। संतेषरूपी सुर- 
तरु का माहात्म्य भारतीय धर्मों में सबेत्न गाया गया है। यह 
संतेष शांत श्रार त्यागी, त्रह्मनिष्ट, महान आत्मा पुरुषों के 
लिये अम्गत समान है इसमें तो कहना ही क्‍या है, परंतु 
संसारी संग्रह-निरत पुरुषों की भी मान-मर्यांदा ओर प्रतिष्ठा 
में वृद्धि करनेवाला गुण होता है। बॉकीदासजी ने इस ग्रंथ 
के मंगलाचरण में ही वस्तु-निर्देश के साथ भगवान्‌ से प्राथेना 
की है से देहा बड़ा चमत्कारी है। इस पंथ के कई दोहे 
बड़े अच्छे हैं, जे। संताष-प्रेमी पुरुषों के याद रखने लायक 
हैं। यथा--- 

“गह चढियाँ संतेष गज, धर पड ज्याँने घेक | 

चढ़ियाँ ज्याँनू चहरजे, लालच गरदभ लोक” ॥ 


( ४० ) 

मोल मंगाडे चंद्रमण, दहण सुथंभण दाह । 
दाह हिए लालच दहण, जतन न घंभण जाह” ॥ 
“हेकरती नह दालिया, सोने रावण साथ । 
लेज्ञावण लेभी करे, आथ साथ असमाथ” ॥ 
“ज्याँरे खाक बिछावणो, ओढ्णनू झाकास | 
ब्रह्म पोष संतेष वित, पूरण सुख त्याँ पास” ॥ 
“सा पुरुषाँ संतेषियाँ, खायाँ जवहर खाँण । 
बेलाँ चित्राँ वेलड्री, पारस सयल परखाँण” ॥ 


यह ग्रंथ बॉकीदासजी ने फागुन सुदी १३ सं० १८७८ 
वि० में बनाया था। यथा--- 


“अट्टारे से अठंतरे, मेजी फागण मास । 
सुद तेरस संतेषगुण, बरण बाँकीदास” ॥ 


नि नमन नल कण आला 


(६ ) सिधराव-छत्ती सी 


इस सिधराव-छत्तीखी में कविराजा बॉकीदासजी ने 
अन्हिलवाडा गुजरात देश के परम प्रतापी राजा “'सिद्धराज़ 
जयसिंह” की शूर-वीरता, विजय, दातारी आदि का यश वर्णन 
किया है। यह छोटा सा ऐतिहासिक काज्य है, जिसमें 
भारतवष के एक महा साहसी झौर विजयशाली अधिपति 
को कीत्ति का गान है। 


( ४१ ) 
सिद्धराज जयसिंह राजा “कण” चालुक्य वा सोलंकी 
का पुत्र था। इनकी वंश-परंपरा श्रार संवत्‌ रासमाल्ा में 


इस प्रकार दिए हैं-- 

नाम राज्यारोहण स्वगंबास 
मूलराज दर्चप्प १०४३ 
चामुंडराज १०५३ . १०६६ 
वल्लभसेन १०६६ १०६६ 
दुलेभसेन १०६७ श्०णप 
भीमदेव प्रथम १०७८ श्श्रप 
करो १्श्र्८ ११५० 
सिद्धराज जयसिंह ११५० ११६ 


इस सिद्धराज जयसिंह के पश्चात्‌ प्रसिद्ध कुमारपाल 
राजा हुआ। “कुमारपालचरित” इसी फे नाम पर हे जो 
एक शअ्रति प्रसिद्ध महाकाव्य है। 

इस सिद्धराज जयसिंह के जन्म के बाबत ''रासमाला” 
में इस प्रकार लिखा है--.''कशणदेव के पश्चात्‌ गद्दी का वारिस 
होनेवाला कोई पुत्र नहीं था, इससे वह प्राय: चिंतित रहता 
था। एक दिन प्रात:काल कगाराज दरबार में बैठा हुआ था 
तब वहाँ एक चित्रकार उपस्थित हुआ । उसने कणंदेव को 
कई चित्र दिखाए । उन चित्रों में एक चित्र कोा--जिसमें एक 
राजा के आगे रूच्मी नृत्य कर रही है श्र राजा के पास 
में एक षोडशवर्षाया कन्या बैठों हुई है--देखकर बड़ा प्रसन्न 


(६ ४२ ) 
हुआ और चित्रकार से पूछा कि यह चित्र किसका है। 
चित्रकार ने कहा कि दक्षिण में चंद्रपुर एक नगर है। वहाँ 
का राजा जयकेशी है। यह कन्या उद्ली की पुत्री है। इसका 
नाम “मीनलदेवी” है। अनेक राजकुमारों ने इससे विवाह 
करने की इच्छा प्रकट की, किंतु यह कहती है कि जो मुझसे 
रूप और गुण में अधिक होगा उससे में विवाह करूंगी । 
इसके लिये कई मनुष्यों ने ययन किए किंतु सफलता प्राप्त 
नहीं हुईं। एक दिन किसी चित्रकार ने आपकी छवि इसे 
द दिखाई, जिसे देखकर यह मोहित हो गई | अपने माता-पिता 
से कहा कि मेरा विवाह कशेराज के साथ कर दे।। वह 
आपके विरह में बहुत दुखी है! रही है। उसने मुझे आपके 
पास गुप्त रूप से भेजा है श्रेर जयकशी की भी इसमें संम॑ति 
है। यह कहकर उस चित्रकार ने स्वणं, रत्न तथा और 
वस्तुएं जे जयकेशी ने दी थीं कणेदेव के आगे रखीं। राजा 
करो ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुरंत ही 
मीनलदेवी का ब्याहने के लिये अन्हिलवाडे गए। वहाँ 
विवाह हो गया। राजा ने उसे पद्टमहिषी स्थापित की। 
किंतु किसी कारणवश कणोेदेव उसके महलों में नहों गए । 
इससे उसे बहुत दुःख हुआ। कुछ समय बाद राजा एक 
नटी पर मोहित हो गये।। राजा ने उससे एकांत में मिलने 
का वादा कर लिया। यह बात राजा की माता ओर मंत्रों 
मुंजल को ज्ञात हुई, तो उन्होंने कपट से नटी के स्थान पर 


( ४३ ) 

मीनल्देवी को वहाँ भेज दिया। वहाँ से राणी सगर्भा लौटो 
श्रोर लाटते समय युक्ति से राजा से राज-मुद्रा ले भ्राई। राजा 
का कुछ भी हाल मालूम नहों हुआ | प्रंत में इसका राजा 
ने पश्चात्ताप बहुत किया, ओर प्रायश्चित्त करने को सात 
तप्त पुत्तलियों से आलिंगन करना चाहा किंतु प्रधान के भेद 
खेलने पर राजा का शांति मिली। इस गभ से प्रतापो 
सिद्धराज जयसिंह का जन्म हुआ।” 

कुछ वर्षों के बाद राजा कर्ण का स्वगंवास हो गया। 
इस समय सिद्धराज बहुत छोटा था। राज्य का काये कर्ण 
की माता “उदयमती” के भाई मदनपाल के हाथ में चला 
गया। यह बड़ा दुष्ट था। अत: “सीतू” नामक प्रधान ने 
बालकराजा को वश में करक॑ मदनपाल का उसी के आद- 
मियों द्वारा मरवा दिया। इसके बाद सब राजसत्ता मीनल- 
देवी के हाथ में भा गई। मदनपाल के समय में सिद्धराज 
ने समुद्र तक त्रिभुवनपाल की सहायता से---जे करणे के भाई 
चोमराज का पौत्र था--विजय प्राप्त की। अपनी माता के 
साथ सोेमेश्वर की यात्रा करने का कुछ वर्षा पोछे गया ते। 
पीछे से मालवे के राजा यशोवर्मा ने इसके राज्य पर चढ़ाई 
की। लौटने पर एक तालाब ( जिसका नाम सहस्नलिंग 
था ) का काम पूर्ण कराके इसने थेड़े समय पीछे यशोवर्मा 
पर चढ़ाई की और उसको बंदी करके ले आया । यह छड़ाई 
बारह वर्ष तक चली थी, जिसक॑ अंत में यह विजय प्राप्त 


( ४४ ) 

हुई थी। सिद्धराज ने एक यह काम बड़ा पुण्य का किया 
था कि जो लुटेरे यात्रियों का लूट लिया करते थे उन सबकी 
मारकर साफ कर, यात्रियों का दुःख निवारण कर दिया । 
और भी अनेक पुण्य-काये इसने किए। मूलराज के बनाए 
पुराने जीणे शिवालयों, रुद्र महाकाल आदि के मंदिरों के 
जीर्शोद्धार किए और रुद्र महाकाल के पुजारियां का कष्ट 
देनेवाले बबेर लोगों का जीतकर अपने दश में किया । इसके 
पश्चात्‌ सारठ जूनागढ़ के राजा खेंगार! का युद्ध में मारा; 
क्योंकि इसने किसी कुम्हार के धर पाली हुई 'राशकदेवी? 
नामक कन्या से जबरदस्ती विवाह कर लिया था | इस राणक- 
देवी का विवाह सिद्धराज जयसिंह से होनेवाला था | सिद्ध- 
राज जयसिंह ने सेरठ, कच्छ उत्तर में अचलेश्बर, चंद्राबती 
से आबू तक पू्वे में मालवा श्रोर दक्षिण में यहाँ तक विजय 
प्राप्त कर अपनी अधीनता में स्थापित कर दी थी कि कोल्हापुर 
का राज्य भी उससे भयभीत रहने लगा | 

सिद्धराज की माता भी बड़ो घर्मात्मा थी। पुत्र भी 
वैसा ही पुण्यात्मा था । बड़े बड़े धर्म ओर पुण्य के काम 
किए | अनेक कुए, बावड़ो, तालाब, संदिर बनाए। ब्राह्मणों 
की बहुत रक्षा की और दानादि भी दिए। इससे इसकी 
बहुत ही प्रशस्ति हुईं। 'मसानसरावर” तालाब, जिसका 
नामोल्लेख इस प्रंथ के मंगलाचरणा में श्राया है, इसकी 
साता का बनाया हुआ है । 


( ४५ ) 

चेहाँण प्रथीराज द्वितीय का उत्तराधिकारी सोमेश्वर 
सिद्धराज जयसिंह का देहिता था क्योंकि सिद्धराज की पुत्री 
काँचनदेबी अशोराज को ब्याही थी ओर उसने अपने नाना 
सिद्धराज ही से शिक्षा पाई थी । 

( भारत के प्राचीन राजवंश--रेऊक का--१ भाग, ४० 
२७४७ तथा ए० २४० ) 

रासमाल! गुजराती ( प्ृ० १५४ ) में लिखा है कि सिद्ध- 
राज जयसिंह ने महाराष्ट्र, तिलंग, करणाटक, पांड्य शआरादि 
राज्य अपने वश में किए थे। इन विजयों के विषय में आगे 
चलकर म० म० ओका श्री गोरीशंकरजी की तहकीकात का 
सार, उनके प्रकाशित कराए हुए निबंध “सिद्धराज जयसिंह” 
पर से खींचकर पाठकों के विनेदा्थ हम देते हैं । उससे उस 
पराक्रमी राजा के संबंध में भ्रनेक आवश्यक ्रार उत्तम बातें 
ज्ञात हो। जायेंगी। जिनको विस्तार से जानना हो वे उक्त 
पुस्तक को वा फाबेस साहिब की रासमाला वा गुजरात के 
अन्य इतिहास अवलेकन करने का श्रम उठावें । 

सिद्धराज जयसिंह के संबंध में ओम्का गोरीशंकरजी से 
हमने पूछा तो उन्होंने कृपा करके अपनी रची हुई पुस्तिका 
८“ ( १ ) सेलंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज )” भेजी, जो 
“ज्ञागरीप्रचारिशी पत्रिका” में भी उन्होंने प्रकाशित कराई 
थी। इस लेख में प्रसिद्ध आक्राजी ने बड़ी तलाश ओर ढूँढ़ 
से सिद्धराज़ का वृत्तांव लिखा है। इससे बड़ी ही सहायता 


(६ ४६ ) 
मिली ओर बहुत से भ्रम निवारण हो। गए तदथे हम उनके 
बहुत हो कतज्ञ होते हैं। उपरोक्त हमारे लेख और इस 
पुस्तिका का मिलाकर, बाँकीदासजी के “सिद्धरावछतीसी” 
के श्रेदर आई हुई बातों के प्रमिप्राय को स्पष्ट करनेवाली वा 
बताने में सहायक बातों का भी हम यहाँ उल्लिखित कर देते 
हैं| १) जयसिंह ( सिद्ध राज ) के विरुद ( वा उपनाम 
गुणप्रकाशक अभिधेय ) ये हें-महाराजाधिराज!, 'परमेश्वर', 
'परमभट्टा रक, त्रिभुवनगंडः, 'बरबरकजिष्णु!, “अ्रवंतीनाथ?, 
'सिद्धचक्रवर्तीं? और “सिद्धराज!' । (२) जयसिंह तीन वर्ष 
का था तभी उसका पिता कणोेदेव मर गया था। इस 
हिसाब से जयसिंह का जन्म-संग्त्‌ विक्रमी ११४७ होता है; 
क्योंकि जयसिंह का राज्य पाना सं० १९५४० का लिखा है। 
( ३ ) जयसिंह ने धारानगरी ( उब्जेन ) के परमार राजा 
यशोवर्मा का विजय कर अपने यहाँ केद रखा भ्पैर यह युद्ध 
१२ वर्ष रहा से। नरवर्मा के समय में ते! प्रारंभ हुआ श्र 
यशोवर्मा के समय में अत हुआ । (४ ) फिर माल्षत्रे का 
कुछ राज्य सिद्धराज ने यशोवर्मा को लौटा दिया। (५) 
जयसिंह सिद्धरांज ने मालवे की लड़ाई में वीरता. दिखानेबाले 
शूरवीरों का बहुत सा पुरस्कार दिया और उनमें सर्वेश्रेष्ठ वीर 
नाडाल! के चोहान राजा आसाराज का स्वणें का कलश 
प्रदान किया था। (६ ) सिद्धराज का, इंस विजय से ही, 
चित्तोड़ के किले तथा निकट प्रदेशों पर भी अधिकार हो 


( ४७ ) 
गया था। (७ ) मालवा-विजय का संवत्‌ ११८१ श्रौर 
११४५ के बीच का प्रतीत होता है। (८) अर्णोराज 
( भ्रजमेरवाले चेहान ) से युद्ध करने में जब सुलह हुई तब 
सिद्धराज ने अपनी पुत्रो कांचनदेवी को उसे ब्याह दिया 
जिससे सोमेश्वर पैदा हुआ। (<€) सिंध देश के प्रतापी 
राजा को सिद्धराज जीतकर बाँध लाया था। (१०) महेबे 
के राजा 'मदनपाल?” पर सिद्धराज ने चढ़ाई की थी। (११) 
स्रिद्धराज ने बरबरक# का जीता था। (१२ ) 'सिद्धराज! 
नाम इसलिये प्रसिद्ध हुआ. कि उसने श्मशान में बैठकर मंत्रों 
द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी और उसके बल से हरएक बात में 
सफलता प्राप्त कर लेता था। इससे यह जादूगर भी मशहूर 
हो। गया था। इस संबंध में (कुमारपालत-प्रबंध के अनुसार) 
एक रोचक कथा हे---“जयसिंह. का सिद्ध-चक्रवर्ती खिताब 
होना सुनकर हिमालय से उसकी सिद्धि की जाँच करने की 
इच्छा से योगिनियाँ उसकी सभा में आई और उससे बोलों 
कि हम तुम्हारी सिद्धियाँ देखने आई हैं। यह सुनकर राजा 
ने पद्धिले उनका आतिथ्य किया फिर एक दिन उनके समक्ष 
चमत्कार दिखलाने की इच्छा से वह एक चमकती हुई तल- 
वार को मूठ पर्यत खा गया। वह तलवार बड़ो चतुराई से 
खाँड़ ( शक्कर ) की बनाई हुई थी, केवल उसकी भूठ लोहे 


$ बरधर+--अरब देश के जंगली म्लेच्छोीं का राजा । ““बाबरा 
भांड” शब्द्‌ यहीं से चला है । 


( ४८ ) 
की थी। इसके पीछे उसके मंत्री सांतू ने योगिनियों को 
बची हुई तलवार और मूठ खाने का कद्दा। परंतु उनसे 
कब खाई जा सकती थी ? इसलिये उन्होंने कहा कि राजेंद्र ! 
आप अपूर्व शक्ति का धारण करनेवाले हैं श्लार 'सिद्धचक्र- 
वर्ती! कहलाए जाने के सर्वथा योग्य हैं ।” 

( सिद्धराज ) जयसिंह के अनेक चमत्कार देखकर अजान 
लेगों ने ही उसके वश में भूतों का आना मान लिया हो 
ऐसा नहों है, किंतु कई विद्वान लेखकों ने भी इसका सच 
माना है ऐसा पाया जाता है--?१., सोमेश्वर कीत्तिकामुदी” 
में लिखता द्े कि जयसिंह भूतें के स्वामी बरबरक को अधीन 
कर सिद्धराज कहलाया। २, अरिसिंह 'सुकृव-संकीत्तन? 
में लिखता है कि जयसिंह बरबरक के कंधे पर बैठकर 
आकाश में फिरता था। ३, हेमचंद्र आदिकों ने भी उसकी 
सिद्धियों का माना है, यथा “द्वद्याश्रयकाव्य” में आया. है 
कि रल्नचूड़ नाग के पुत्र कनकचूड़ के सहायताथे जयसिंह ने 
बनल्नमुख॒ जाति की मक्खियों से भरे अपधेरे कुए में (जिसमें 
प्रवेश से मृत्यु हो जाती थी) प्रवेश कर कुएं की खारी मिट्टी 
लाकर दी थो। (१३) जयप्लिंह ( सिद्धराज ) ने दक्षिण में 
कल्याश फे सोलंकी राज्ञा “परमद्दि ( विक्रमादित्य 
छठा ) पर ( उससे लड़कर ) विजय पाई थोी। (१७ ) 
'कीत्तिकामुदी? में सिद्धशाण का गौड्ध देश पर चढ़ना भी 
लिखा है। ( १५ ) जयसिंह सिद्धराज की उदारता, ,घर्म- 


६ ४८ ) 


परायणता, पराक्रम आदि गुणों के कारण उसकी प्रजा उसको 
बहुत चाहती थो श्रेर उसका गुजरात आदि देशों में सिधरा 
ऐसा अद्यापि नाम प्रसिद्ध है। (१६) बह कट्टर शैव था, ते भी 
वह दूसरे धर्मों की ओर उदारता दिखाता श्रौर उनका आदर 
रखता था। लाखों रुपए देकर अनेक जेन-मंदिर बनवा दिए | 
( १७ ) सिद्धराज रात्रि को घूम-फिरकर लोगों की सच्ची दशा 
जाना करता था, फिर उनका बुलाकर उनके सुख-दुःख के सारे 
हालात कह देता था। इन बातों से भी लोगों को विश्वास 
हा। गया था कि वह किश्ली देवता का श्रवतार है । 

( १८ ) फारसी पुस्तक 'जासे-उल-हिकायात” सें लिखा 
है--कि खंभात नगर में अग्निपूजकों ने सुन्नी मुसलमानों की 
मसजिद जला दी। उसका भगड़ा होने पर ८० मुसलमान 
मारे गए। उसकी फर्याद जयसिंह के पास पहुँचने पर बह 
गुप्त रूप से खंभात पहुँचा और वहाँ सब सच्ची बातें जानकर 
लौटा। और तहकीकात करके अग्निपूजकी को दंड दिया । 
( १€ ) जयसिंह विद्याप्रेमी श्रेर गुणप्राही था। उत्तके 
समय में अनेक नामी नामी विद्वान हुए और उन्होंने ग्रंथ 
लिखे। यथा हेमचंद्र सूरि ने बहुत से ग्रंथ रचे और उनमें 
से एक का काम सिद्धराज की यादगार में “सिद्ध हैस व्याक- 
रण” रखा था। [ नोट--हेमचंद्र के प्रंथों की सूची विद्वानों 
को ज्ञात ही है। और रासमाला (गुजराती) में भी सूची 
दी है। वहाँ देखें |--श्रीपाल नाम पंडिव ने, जे। जयसिंह 

घ 


( ४० ) 


सिंद्धराज का दरबारी कवि था, 'बीराचन पराजय? बनाया, 
तथा दुलंभराज ने मेरु प्रशस्ति, बडनगर की प्रशर्ति, सहखलिंग 
की प्रशस्ति बनाई । वाग्भट्ट ने वाग्भट्रालंकार' | जयमंगला- 
चाये ने 'जयमंगला शिक्षा!। गेविंदसूरि के शिष्य वद्धमान 
ने गणरत्न-महादधि!। सागरखचंद्र ने सिद्धराज की प्रशंसा में 
एक काव्य लिखा था। ( २० ) सिद्धराज जयसिंह विद्वानों 
की सभा कराता और उनके द्वारा धममं सुनता और भिन्न 
भिन्न सतावलंबियों में परस्पर शाख्राथ भी करवाता था। 

( २१ ) जयसिंह ने कितने ही पुण्य के काये किए हैं। 
इसने अनहिलवाड़े में कीतिस्तंभ, सहख्नलिंग सरोवर, सत्र- 
शाला मठ तथा दशावतार का संदिर बनवाया। सिद्धपुर में 
रुद्रमहालय ( रुद्रमहाकाल ) का मंदिर तथा एक जिन-मंदिर 
भी बनवाया। उज्जयंत पवेत पर नेमीश्वर के लकड़ी के 

' बने हुए मंदिर के स्थान पर सारठ देश के तीन वष की आय 
से पाषाण का मंदिर बनवाया | 

( २२ ) जयसिंह सिद्धराज के समय में “भ्रबू अब्दुल्ला 
महमूद” ने--जे अ्लू-ईँद्रसी' नाम से प्रसिद्ध था--नजहतुलू 
मुश्ताक! नामक भूगाल-संबंधी पुस्तक फारसी भाषा में लिखी। 
उसमें वह भनहिलवाड़े के विषय में लिखता है--“नहरवाले 
का स्वामी बड़ा राजा है उसे “'बलहरा” कहते हैं। उसके पास 
बड़ी सेना और हाथी हैं। बह बुद्ध की मूत्ति का पूजता और 
सिर पर सोने का मुकुट धारण करता है। वह बहुधा घोड़े 


( ५४१ ) 
पर सवार द्वोता और एक बार बाहर जरूर जाता है। उसकी 
अरदली में १०० झोरतें रहतो हैं, जिनकी पोशाक कीमती, 
हाथ-पैर में सेने-चाँदी के कड़े श्रार केश घु घराले होते हैं । 
यह झौरतें राज़ा के सामने कई प्रकार के खेल करती शोर 
कृत्रिम लड़ाई लड़ती चलती हैं। मंत्री तथा सेनापति केवल 
उसी समय राजा के साथ रहते हैं जब वह किसी बागी से 
लड़ने जाता या अपने राज्य पर आक्रमण करनेवाले पड़ासी 
राजा को भगाने के लिये चढ़ाई करता है।. ..नहरवाले व्यापा- 
रियों का रक्षण और सम्मान करते हैं श्रार चावल, दाल, 
सेम की फली, मांस, सछली या मरे हुए जानवर खाते दें शलौर 
किसी पशु-पक्ती या जानवरों को मारते नहों हैं।! ( नाट-- 
“नहरवाला? शब्द अनदलवाड़ा का अ्पश्रश रूप है। भार 
'बलहरा!? शब्द “वल्लभराज?” का भ्रष्ट रूप है जो शब्द राठोड़ों 
के लिये मुसलमान ऐतिहासिक पुरुषों ने प्रयुक्त किया, और 
फिर यही शब्द बलवान और प्रतापी राजा के साथ प्राय: 
लोगों ने लगाया । ). (२३ ) सिद्धराज जयसिंह को शअ्रनेक 
उपाय, दान-पुण्य, अनुष्ठान, साधन करने पर भी कोई पुत्र 
नहीं हुआ। प्रत्युत शिव की, ध्यान में, उसका यह आज्ञा 
हुई कि उसके पुत्र नहीं होगा । प्पितु उसके पीछे उसके 
चचेरे भाई कुमारपाल को राज्य मिलना बदा है। इस पर 
उसने कुमारपाल के पिता कषेत्रपाल को सार डाला तब 
कुमारपाल प्राण बचाकर भागा और उसके ( सिद्धराज के ) 


( ५२ ) 
मरने पर कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी हो गया। ( २४ ) 
'प्रबंध-चिंतामणि! प्रंथ में सिद्धराज का सरना वि० सं० ११<८६<€ 
की मिती कातिक सुदी ३ का लिखा है। _ 

( २४ ) सिद्धराज़ जयसिंह का वृत्तांत नीचे लिखे प्रंथों 
में उल्लिखित है--( क ) हेमचंद्र का द्वद्याश्रय महाकाव्य! | 
( ख ) जिन मंडन कवि का कुमारपाल-प्रबंध! । ( ग) जयसिंह 
सूरि ( वा चारित्र सुंदर गणि ) का 'कुमारपाल-चरित्र' ।( घ ) 
सेमेश्वर के 'कीत्ति-कामुदी' और 'सुरथेत्सव? | ( ढः ) अरि- 
सिंह कृत 'सुकृत-संकीत्तन' । (च ) मेरुतु ग-रचित 'प्रबंध- 
चिंतामणि! | (छ ) राजशेखर सूरि रचित चतुविशति-प्रबंधः । 
( ज ) फार्वेस साहिब का रचा 'रासमातल्ा! तथा उसका 
गुजराती अनुवाद । (कर) गुजरात का इतिहास | (ञअ) इलि- 
यट डासन साहिब की भारत की हिस्ट्रीो । (ट) दो फारसी 
पुस्तकों का ऊपर उल्लेख हो ही चुका है। (5) भाट चारणों 
की ख्यातें श्रार छंद रचनाएँ। ( ड ) इनके श्रतिरिक्त गुज- 
राती रासमाला में-' पट्टा वल्लीर, 'अर्ज्ली गुजरात” ( [7&7/]ए 
(७प]ं०४६ ) आदि और (ढ़ ) 'सोमप्रभ सूरि रचित 'कुमार- 
पाल-प्रतिबाध' भी । अनेक प्रंथें के प्रमाण पादटीपों में दिए 
हैं जिनके नामों का लिखना यहाँ अनावश्यक प्रतीत होता है । 

सिद्धराज जयसिंह के समय के अब तक चार शिलालेख 
मिले हैं--( १ ) भद्रावती का वि० सं० ११८४५ का सि० 
भ्राषपाढ़ सुदी १० का। 


( ४३ ) 

(२) उज्जेन से प्राप्तवि० सं० ११७८५ , जेठ कृष्णा १४ का। 

( ३ ) दाहद गाँव से प्राप्त वि० सं० ११८६ का । 

( ७ ) तलवाडा गाँव ( इ० बाँसवाड़ा ) का गणेश की 
मूत्ति के नीचे खुदा हुआ--संबत्‌ पढ़ा नहीं जाता है। 

गुजराती रासमाला ( चतुथे संस्करण, प्ृ० ४३ ) में 
लिखा है कि 'मूलराज के क्रमानुयायी जितने राजा हुए 
उनकी टोप एक ताम्रपट के ऊपर है जे अहमदाबाद के 
भंडार में जड़ा हुआ है श्लौर यह १२६६ का है।” इसमें 
संस्कृत में मूलराज, चामुंडराज, वल्लभराज, दुल्लभराज, कर्ण- 
देव, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपात्न, भ्रजयपाल, मूलराज 
दूसरा, भीमदेव, त्रिसुवनपाल पर संस्कृत पंक्तियाँ हैं जिनमें 
इन राजाओं के विरुद वा उपनाम वा गुणशप्रकाशक विशेषण 
हैं। इसमें सिद्धराज जयसिंह के संबंध की यह पंक्ति है-- 

“पादानुध्यात - परसेश्वर-परमभट्टारक - महाराजाधिराज- 
अवंतीनाध-त्रिभुवनगंड - बरबरकजिषए - सिद्धचक्रवरति-श्री जय- 
सिंहदेव” । 

यह पंक्ति ही उपराक्त ओक्राजी के लिखे सिद्धराज की 
डपाधियों का आधार प्रतीत होती है। 

सिद्धराज जयसिंह की विजयों के संबंध का एक श्लोक 
५कुमारपालचरित्र” के सर्ग १ के बर्ग २ में यह है-- 

“कर्योट-लाट-सगधांग-कलिंग-बंग- 

काश्मीर-की र-मरु-मालव-सिं धुमुख्यान । 


( ४४ ) 


देशान्‌ विजित्य तरणिप्रमितै: स्र्ष: 
सिद्धाधिपा निजपुर पुनराससाद” || ३८॥ 

अथे---करणाटक देश, ज्ञाट देश, मगध ( विहार ) देश, 
अंग देश ( उड़ीसा ), कलिंग देश, बंग ( बंगाल ) देश, कश- 
मीर देश, कीर देश, मरु देश ( मारवाड़ आदि ), मालव देश 
( मालवा ), सिंधु देश ( सिंध ) आदि को १२ वष में जीत- 
कर सिद्धराज ( जयसिंह ) अपने नगर (अन्हिलवाड़े पाटण) 
को लौटा । 

परंतु इसका ओभाजी ने अत्युक्ति बताई है और कल्पना 
मात्र ही ठानी है, क्योंकि जयसिंह का बारह वष तक मालवा 
जीतने में ही लगे थे। संभव है कि कवि ने सिद्धराज की 
विजयों की परिगणना ही की हो, कुछ बारह वष पय्यत माल्तते 
से लड़ने का न कहा हो । 

“चतुविशति-प्रबंध” राजशेखर सूरि के रचे में 'सदन- 
वर्म-प्रबंध'! में लिखा है कि--सिद्धराज नें महाराष्ट्र तिलंग 
करणाटक, पांड्य, आदि राज्य अपने वश में किए थे, जेसा 
कि हमने ऊपर दरसाया है । 

इन विजयों का संकेत बाँकीदासजी ने कई छंदे में किया 
है, यथा-- 

(१) छंद ८ में--केकन सिरया कटक | 
»५  »द काकन तज दाप। 
५ २ ,,-सात देश केाकन लिया। 


( रथ ) 
(२) छंद १० में--गाजे जादव देवगिर लीधो करन 
सुजाव । 
१ ,-भूषत जादव भाँण। गांजे तू सो 
देवगिर । 

(३) ,, १३ में--ले लच्छी सरहट री । 

» १४ ,,-मरहट्टी गहिलाब। कुच आधा...। 

(४) , १५ ,,-द्वविडु कियो दहबाट तें। 

(४५) ,, १६ ,-प्राध्र करे दहवह । 

(६) , १७ ,,-लांठे लूटलियांह, कांठे नदी कवेरजा । 

( नेट--यह केरल ओर पांड्य देशें की बात है ) 

(७) छंद २१ में--.प्रडदर मलयगिर आवियो । 

( नेट--यह दक्षिण देश के देशों की बात है जहाँ चंदन के वृत्त 
बहुत हैं । 

(८) छंद २७ में--सेखसैण आगे अरज केरलनाथ करंत । 
(७) »-३१ ,--राजा सिंघलदो प रे तेनू' दीघ त्रसोंग । 
(१०) ,, ३२ ,,--खिंघल सिंध जियांह | 
(११) ,, ३३, ३४ में--भीमा, धुनो पयरिवनी गोदावरी 

गहीर। इलत्यादि। 

( नोट--इन दक्षिण की नदियों के नामें। से उनके बीच वा पास 
के आंध्र, महाराष्ट्र, काल, फेरल श्रादि देशें के विजय की बात प्रकट 
होती है ।) 

(१२) छंद ३७--में जीते तू जेसिंगदे दिषणतणां से दे श । 


( रैं६ ) 


उपरोक्त प्रमाणादि से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि बॉकी- 
दासजी का यह अंथ, ऐतिहासिक और वास्तविक घटनाओं 
के आधार पर भारतवष के एक परम पराक्रमी, बुद्धिमान, 
धर्मज्ञ राजा का वृत्तांत रूप है, और जे कुछ प्रशंसा उसकी 
कवि ने की है उसमें कोई ऐसी अत्युक्ति वा कल्पना नहीं 
है जो इतिहास के ग्रंथों वा आधारों से विरुद्ध हो । भारत- 
वर्ष के इतिहास में सिद्धराज, मूलराज, कुमारपाल आदि 
सेलंकी राजा “त्रिविधवीर” ( सूरबीर वा युद्धवीर, दानवीर 
ओर धर्मवीर ) हुए हैं, भौर उनकी कीत्ति उनके उच्च गुणों 
की सच्ची कामुदी है। इस प्रामाण्यता को देखते हुए महा- 
कवि बॉकीदासजी का यह ग्रंथ डिंगल भाषा ही में नहों भार- 
तीय भाषाओं के साहित्य में एक बहुमूल्य रत्न कहा जाने 
के योग्य है, श्रोर इससे कवि की जानकारी, इतिहासज्ञता 
झोर वीरभक्ति का पूर्ण परिचय होता है। अत: बाँकी- 
दासजी के प्ंथें का प्रकाशन निष्फल नहीं है, अपितु परम 
लाभदायक और आवश्यक है। इस प्रकार इन भमितगुण- 
पूरित प्रंथों की रक्षा और प्रचार होने में कुछ हानि नहीं है । 
ओर इस अंथमाला के संस्थापक और प्रचालकों का परिश्रम, 

द्रव्य और काय्ये निरथेक नहों हुआ है। 
( ७ ) वचनविवेकपच्चीसी 

इस ग्रंथ में २८ दोहों में बाँकीदासजी ने अशुभ, अश्छ्ील 

ओर असभ्य वाणी की निंदा और शुभ, सभ्य शैर सिष्ट 


( २१७ ) 


वाणी की प्रशंसा की है और इन देोनें के व्यवहार 
करनेवाले के हानि-लाभ ओर गुणावगुण वर्णन किए हैं। 
यथा--- 

“जीकारे अमृत ज्युहों, भावे जगनूं भाल । 

है रेकारो श्राक पय, गरल बराबर गाल” ॥ 

“बाँका विषफल नीपजे, ज्यू" विष तररी डाल । 

यूँ दुरजणरी जीभडी, रेकारो के गाल” 0 

इसी तरह के कई छंद इस ग्रंथ में बहुत ही अच्छे हैं । 
देखिए यह दे।हा क्‍या ही अच्छा कहा है-- 

“पारख कीधी पंडिता, सरब मिल्ले संताह । 

ज्यारे जीभ भलाइयाँ, त्याँरे भाग भक्वांह? ॥ 

भर भी देखिए-. 

“सब्जन बाँघे पाछ सिर, सीसां छकियां गाल । 

दुरजन फीडे गाल दे, प्रीत सरावर पाल” ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रेम के सरोवर को सज्जन अपना सबेस्व 
लगाकर भी बाँध देते हैं जैसे सीसा-गाल-तली का तालाब 
दृढ़ होता है वैसे ही उनका प्रेम-सरावर दृढ़ होता है। परंतु 
उसको भी दुष्ट लोग एक गाली से फोड़ देते हैं । 

यहाँ पाल और गाल शब्दों में श्लेष स्पष्ट है । 

नीचे लिखी ले।कंकक्तियाँ तत्तत्‌ दोहों में मनेरंजनकारी 
भासित होती हैं। शिक्षा के वाक्यों में इस प्रकार की 
लेकोक्तियों के आने की शैली उनके प्रभाव श्र बल को बढ़ा 


( भ८ ) 


देती है। यह कवि के लोकानुभव, साहिंत्यानुभव प्र 
भाषा की जानकारी का प्रमाण है। बाँकीदासजी बहुत ही 
अनुभवी पुरुष थे। अनेक शाञ्त्रों का गहन अभ्यास किया 
था। कई भाषाएं जानते थे शौर संसार की देख-भाल तथा 
प्रकति का पयेवेक्षण करने में विलक्षण बुद्धि श्रैर योग्यता 
रखते थे । फिर, निज अनुभव से नीति और उपदेश को 
ऐसी स्पष्ट कविता में भर देते थे कि जिससे पढ़ने-सुननेवाले 
का सुगमता से उसका लाभ हो जाय |-- 

(१) “जग में नर हलका जिके, बोले हलका बेल” | 

(२) “पैंड पेंड त्याँरा पिसँण, ज्याँरा कड़वा बेंग” । 

(३) “यू दुरजणरी जीभड़ो, देकारो के गाल” 

(४) “गरल बराबर गाल?” | 

(४) “गाल न ऊठे गूमड़ी” क्‍ 

(६) “गाल लुगायाँ गावही, नरमुख उचत न गाल” | 

(७) “करणघाव पर-कालजे जीभ प्रतख जम-दांढ़”। 

(८) “जीकारोा दो जगत नूँ, रेकारो मत राख” | 

(€) 'बॉँका मीठे बेलण, नाणाँ खरच न होय?”! । 

(१०) 'ब्याॉरे जीम भल्ाइयाँ, त्याँरे भाग भलाह”। 

(११) “कुवचन मुख कहणोां नही, सुबचन कहमयाँ सुद्ध ।” 

इस प्रकार और भी बक्तियाँ हैं, परंतु विस्तार झना-: 
वश्यक है। फ 


( (रद ) 
(८) क्पणपश्ची सी 
जेसा कि नाम से ही प्रकट है, यह मंथ कृपण ( अदा- 
तार, कंजूस, सूम, धनलेोभी ) की निंदा में है। “बाँकी- 
दास-प्रंथावली” के दूसरे भाग में “कृपणदर्पण” ग्रंथ आया 
है। उसी के जोड़े वा विषय का यह भी है। इसमें 
श्रोर उसमें कुछ भिन्नता भी हे, द कुछ साम्य भी। प्रश्न 
यह होता है कि यदि कृपण-दर्पण पहिले बन गया था तो 
इसकी रचना की क्या आवश्यकता थी ९ इसका उत्तर यह 
है। सकता है कि कवि ने उसका अलम्‌ नहों समझा 
ग्रथवा किसी अन्य स्थल वा अवसर पर इसके छंदों की 
रचना कर डाली। यह भी संभव है कि यह कवि ने 
किसी प्रयोजन वा आवश्यकता से संग्रह कर दिया हा | यह 
भी असंभव नहीं है कि बॉकीदासजी की सहायता से उनके 
किसी श्राता या शिष्य ने रच दिया या संग्रह कर दिया हो । 
क्योंकि इसमें स्वतंत्र कविता के साथ ही अन्य कवियों 
( इसरदासजी आदि ) के वाक्य भी हैं। यथा-- 
“शगण मंगण अ्रावियाँ उत्तर बेगे। अप्प । 
ऐज महापध्रम आतमा ऐ तीरथ ऐ तप्प” ॥ 
१३ | रऊृपणपच्चीसी 
रहो बीन. रे रामरस झनरथ धणों अलंत । 
यहिज है ध्रम अातमा ऐतीरथ श्रै तंत?॥ 
१८ | कृपणपच्चीसी 


( ६५० 2 
“रहे बलु'भये रामरस अनरस गगणे अलप्प | 
एह महाप्रम आतमा ऐ तीरथ श्रै तप्प ” ॥ 
३१। हरिरस इसरदास कृत | 
“दरब किसी उपमा दियाँ तोस है सहंकाय | 
ते सारीखे| तुहिज तू अवर न दूजो काय”॥ 
१४ । कृपशपच्चीसी । 
“देव किसी उपमा दिवां ते सरज्यां सह काय। 
तूक सरीखे तुहिज तू अवर न दुजो कोय” ॥ 
१४। हरिरस । 
“सोना हंदी लंक सुण जग तरसे सहजीव | 
जगतपंथ कायन गिणे गत थारी हयग्रोब” | 
१५ | कृपगापच्चीसी | 


“क्रम झ्करम विकरम करे तेजगवीया जीव | 
जगपति को जाणें नहीं गत थारो हयग्रीब” ॥| 
११। हरिरस | 
करू अरज कमलालया त्यागो बार न लुज्ज | 
जिण दिन ओ जग छाडस्यां तिशदिन तासू कज्ज? ॥ 
क्‍ १६। कृपणपच्चीसी । 
“ज्ञारायण हूँते न भू इण कारण हरि ओज । 
जिण दिन आजग छंडणो तिथ दिन तेसू काज” ॥ 
१६। हरिरस । 


( ६१ ) 


दे।हा १८ प्रवतारचरित्र के दोहे की छाया है श्रार २१वाँ 
पीपाजी की वाणी का है । 

इस प्रकार बाँकीदासजी ने महात्मा इश्वरदासजी के 
हरिरस का भी अनुकरण ही किया है । परंतु उन उच्च कोटि 
के भक्ति भरे वाक्यों की कलक इस सूम-सक्कड़ी कविता में 
लाना भी क्‍या ओचित्य का आदर पा सकता है। असस्‍्तु। 
फिर भी इस ग्रंथ के दोहे 'कपणदपेग” के दोहों से नए श्रौर 
चुटीले भावों के हैं और कवि ने प्रयोजन ही से प्रथक्‌ प्रंथ 
का निर्माण किया है। संपादकों को इस ग्रंथ की दो प्रतियाँ 
मिली थीं--(१) कविया मुरारिदानजी अ्रयाचक जयपुरवालों 
की, (२) दूसरी जोधपुर के सीतारामजी लालस की भेजी । 
इस दूसरी प्रति में अशुद्धियाँ मिल्ों । उनके प्रथम से मिला- 
कर तथा संपादकों ने अपनी बुद्धिमानी तथा कविवर हिंग- 
लाजदानजी की सहायता से यथासंभव शुद्ध किया है। 
पाठांतर भी यथास्थान दिए हैं। दोहा सं० १, ३, ७, ११, 
१७, २६ और २७ ऐसे हैं जिनके संशोधन में विशेष ऊहापोह 
करनी पड़ी है। कोई कोई दोहा ऐसा भी है कि मानों किसी 
अन्य की रचना हा | परंतु यह सारी कठिनाइयाँ डस समय 
मिटेंगी जब बॉकीदासजी के.घर में की प्रति निकल आवेगी । 

( € ) हमरोटछत्तोसी 

इस “हमरोाटछत्तोसी” में “उमरकेट”” की संक्षिप्त 

हकीकत, प्रशंसा और तवारीखी बात है और वहाँ के जल- 


( ६२ ) 


वायु, मनुष्यों और स्त्रियों की प्रशंसा है। ज्ञात ऐसा द्वोता 
है कि बॉकीदासजी उमरकोट गए हैं क्योंकि कई बातें आखों 
देखी-सी वशित हैं। हमरोट --हमीरकाट | हमीर को उमर 
भी कहते हैं। अत: उमरकोट-- हमीरकाट-- हमरोाट। 
अर्थात्‌ हमीरकाट का हमरोट अपश्र श रूप है। यह 
उमरकेट ( जिसका कहीं कहीं श्रमीरकाट भी अगरेजी 
पुस्तकों में लिखा है ) इस समय सिंध सूबे के थरपेकर 
जिले का एक प्रधान नगर है। पुराने समय में सिंघ की 
राजधानी टट्टा (या तत्ता) था। इस समय सिंध में कराची 
शहर सबसे बड़ा है ओर कल्लक्टरेट का स्थान है। उमर- 
काट आजकल के मागालिक नक॒शों में नहों दिखाया जाता 
है परंतु ऐतिहासिक वा प्राचीन संस्थिति के नकशों में 
दिखाया जाता हे। अब इसकी पआबादी करीब ४००० 
मनुष्यों के रह गई है। किसी जमाने में खूब बस्ती का था । 
यह नगर २५ कला २१ भ्रश उत्तर-अक्षांश शेर ६& कला ४६ 
अश पूर्वेदेशांतर पर स्थित है। कोई कोई इसका अमरकोट 
लिखते हैं से। गलत है। हमरेोट शब्द भी डिंगत का रूर्पा- 
तर मात्र ही प्रतीत होता हे। बादशाह भ्रकबर का यहाँ 


सीसी लत नल - दीप पक नन+-++न नल, 


# नाट--ता500709] 3088 07 (४287]९४ 7०कएश॥ 
( ऐतिहासिक एटलछस चाढ्स जाप्पन कृत ) और इस जैसे नकशे में 
उमरकाट दिया है। श्रन्प नकशे में नहीं मिलता है । 


( ६३ ) 


( उमरकोाट के किले में, जे शहर से $ मील है) जन्म, 
हमीदा बेगम के गर्भ से, तारीख १४ शाबान सन्‌ <४७ 
हिज्ो--मु० ता० २३ नवंबर बृहस्पतिवार सन्‌ १४४२--की 
रात्रि को हुआ था जे पूणिमा थी। मानो हुमायू के 
अधकार का मिटानेवाला पुत्र रूप चंद्रमा ही तब उदय हुआ 
था। हुमायूँ यहाँ पर शेरशाह सूर से चोसा--कन्नौज--के 
युद्ध में हारकर पंजाब श्रेर मारवाड़, जेसलमेर के रेगिस्तानों 
में मारा मारा फिरता-फिराता यहाँ आया तो राणा परशाद 
ने इसका शरण दी थी । किला छोटा होने से, राणा की 
सलाह से, २००० सवारों से ओर ५००० पड़ोसी राज्यों की 
सेना से ठट्टा और बक्खर पर राणा ने हुमायूं को लेकर 
चढ़ाई कर दी थी। तीन दिन पीछे ही यह आझानंद-समा- 
चार रास्ते में ही मिले । वहाँ घनाभाव से प्रस्तुत कस्तूरी 
के नाफे का चीरकर अपने उमराबों को कस्तूरी ही बाँटी गई 
ओऔर दुआ की कि जैसे इसकी खुशबू फैले वैसे ही इस बालक 
का प्रताप भी संसार में फैले । यही दुआ कुबूल हुई ओर 
अकबर ऐसा ही यशस्वी पुरुष संसार में हो गया। जा. 
शिलालेख डमरकोाट में जमाया गया है वह भी कृत्रिम हे-- 
उसमें सन गलत है, क्‍योंकि उसमें &<६३ का हि० सच जो 
खुदा है वह अ्रकबर के तरूतनशीनी का है, जन्म का नहीं । 
“झाईने अकबरी” में ( १---.३७६ पर ) जन्म तारीख रजब 
की १--मु० अक्टूबर १४ या १५--दी है, से! सरिश्ताई 


६४ ) 
( आझ्राफोशेल ) जन्म-दिन से टकराती होने को दी है। 
पूर्णिमा को जनमने के कारण अकबर का जन्सनाम “बद्र द्वीन” 
रखा गया था जिसका शअ्रथे “दीन का उगता चाँद” होता 
है#॥। ३५ दिन पीछे बालक अकबर, उसकी माता प्रादि 
के सहित, उमरकोट के पास “'जूँश” नामी कस्बे के बाग में 
लाया गया जिसको हुमायूँ ने जीत लिया था, और वहाँ डेरे 
डालकर रक्षित अवस्था में टिक गया था, क्योंकि गर्म मुल्क 
था ओर रमजान के ब्रतों के दिन भी आ गए थे। अकबर 
ने बड़े होने पर सदा ही अपने जन्म-स्थान का याद रक्‍खा 
यद्यपि इसकी जियारत करने का वह नहीं आ सका था| 
उमरकोट में काल की गति से कई डउथल-पुथल हे। गई 
थीं। बलूच लोगों ने सिंध का ले लिया था। यह इलाका 
मारवाड़ के कब्जे में भी संवत्‌ १८२७ में आ चुका था। . 
यहाँ पर सोढ़ा राजपूतों की भ्रमलदारी थी। उनकी निब- 
लता देखकर सराई जाति के लुटेरों ने लूट-खसेट मचा दी 
थी। टालपुरा वंश के मुसलमानों ने वहाँ अपना श्रमल् 
# “स्मिथ” साहब रचित “अकबर का इतिहास” एछू० १३-१४- 
१५ तथा “मेलीसन”” साहब का “अकबर” ।--अकबर की जन्म- 
तिथि विवाद-ग्रस्त है । इसके पीछे से बजाय २३ नवंबर के १४ या 
१६ अक्टूबर माना गया क्योंकि ठीक तिथि याद नहीं रही थी कि समय 
आपत्तियों का था। इस पर स्मिथ साहब ने “इंडियन एंटीक्वेरी”? 
में ( नवंबर सन्‌ १६१९ के में ) बहुत विचार ग्रकाशित किया 
हे |--ह ० ना०। 


( ६५ ) 


कर लिया था। राठोड़ों ने महाराजा विजयसिहजी की 
ञआ्राशा से टालपुरों के मुखिया मीर बौजड़ का हटाकर 
उमरकोाट पर कब्जा कर लिया था। कुछ असे तक उमर- 
काट यो राठाड़ों के कब्जे में रहा था। फिर महाराजा 
सानसिहजी के समय में, संवत्‌ १८७० में, टालपुरे मुस- 
लमानें ने उमरकोट के किले श्रार जिले का जाधपुर से पीछा 
छीन लिया था । 
(जगदीशसिंह-रचित “'मारवाड़ का इतिहास?, प्ृ० १७८-१६२-४००) 
कहते हैं कि उमरकाट के गढ़ और शहर की श्रमरसिंह 
या उमभ्नरा पवार जाति के सोढा ने बसाया। इनके सोढों 
के मुखिया की पदवी राणा थी। ये बड़े ही वीर थे और 
इनके दानी होने की प्रशंसा थी। कभी इन सोढों का बड़ा 
दिन प्रताप रहा था श्रौर सिंघ देश में इनकी धाक पड़ती 
थी। इनके यहाँ सिंधी धोड़े अच्छे भी थे श्रार संख्या में 
भी बहुत थे। घोड़ों का दान भी ये किया करते थे | चाट 
यह नाम उमरकोट के जिले की भूमि का भी है और यह 
भूमि अपनी सुंदर जलवायु, उपजाऊपन, दूध के पशुओं 
और रूपवती नारियों के लिये विख्यात रही है। इन रूप- 
लावण्यवाले खो-रह्लों की शोभा का वर्णन ही “'हमरेट- 
छत्तोसी? के आगे के दोहों में बड़ी सुंदरता से बशित है। 
झौर बॉकीदासजी की काव्य-रचना-चातुरी मर प्रतिभा का 
तथा *£ गार-रस-निरूपण की कल्ला का भ्रच्छा प्रमाण है। 


ड्ः 


( ६६ ) 


बारहट कुविया मुरारिदानजी ने इसकी टीका भी स्पष्ट 
हो सरल कर दी है जिससे कवि के अभिप्राय का ज्ञान 
प्राय: यथाथे होता है। 


( १० ) स्फुट-संग्रह 


इस संग्रह शलौर इसमें के कुल गोतों की टीका के संबंध 
में प्रारंभ में नोट दिया गया है। श्रधिक लिखने की अब 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हे। हम महामहोपाध्याय 
पंडित गोरीशंकरजी ओम्का, बारेठ सीतारामजी लालस, बॉ० 
जगदीशसिंहजी गहल्लात, बारैठ मुरारिदानजी कविया, बा० 
महताबचंदजी खारैड, कवि हिंगलाजदानजी बारैठ आदिक - 
विद्वानों के हृदय से कृतज्ञ हैं कि जिनकी कृपा और परिश्रम 
से यह ठृतीय भाग श्रौर इसकी भूमिका संपादित हो सके 
हैं। इति। 


जयपुर, ; 
३० अगस्त सन्‌ १६३३ ई०। ॥ 


पुरोहित हरिनारायण 


3 के ० 9 $ मय | 


विषय-सूची 


१--जेहल जस जड़ाव. ... . ... १-१८ 
२--ऋाय रबावनी पद डे १८-२७ 
३--भरमाल नखशिख डर रे ३०-४३ 
४--सुजस छतीसी २३५ जज ४४-५२ 
५-.संतोष बावनी 2 ४48 ४३-६४ 
६--सिद्ध राय-छतीसी अडह,.... 2 ६ ६ ५-७४ 
७--वचन विवेक पश्चोसी ... स ७४-८० 
८--कपण-पच्ची सी रे ८१-८८ 
ड--ह मराट-छत्ती सी मा ४७६ पर्द-<७ 


१०--सफुट संग्रह न «००... हई८-२१४५ द 


बॉकीदास ग्रंथावली 
तीसरा भाग 


गा] 





( १ ) अथ जेहल जस जडाव 
देहा 
घारापत जिम धारियाँ, सारा सहज सुभाव | 
बारा धरम बैखांण्जे, थारा भाराराव॥ १॥ 
बीदग बिरचे बीनड़ा, हठ गाढ़ो लेहलन्न। 
नमण खमण छोड़े नहों, जोड़े कर जेहल्ल॥ २॥ 


(१) घारापत -- घारनगर का स्वामी, राजा भाज। सारा >-सब | 
बारा ८5 समय । थारा ८ तुम्हारा । भारा राव 5 भारमल; यद्द यादवों की 
जाड़ेचा शाखा का उज्रिय कच्छुभुज का राजा था ओर जेहल का 
पिता था। 

(२) बीदुग ८ विदग्ध, पंडित, चारण । बिरचा ७क्रोध करना । 
बीनड़े। ७ विनती। गाढ़ा ८ मजबूती से । लेहल्क्ष 55 एकड़ रखने से भी । 
नमय >> नम्रता । खमण ८" क्षमा । जेहल्ल -- जेहा; यह भारमल का 
पुत्र बढ़ा दानी, उदार, वीर और यशस्वी हुआ है । 

भावाथे---चारण लेगों के क्रोध करने पर भी जेहल उनका विनय 
ही करता है। वह अपनी नम्नरता और क्षमा को नहीं छोड़ता है 
और उनसे हाथ जोड़ता है। 
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बूठा दूधाँ बादला, तूठा देव मुरार। 
जेहल आज जुहारिया, का नरेस कुंबार।॥| ३ ॥ 
रीधा साथाँ रेणवॉ, जस गाथाँ जेहल्ल । 
भारांणी बाघथाँ भरे, आधाँ दिए अपल्ल ॥ ४ ॥ 
भारांणी दुख भंजणा, गुण रंजणा गहीर। 
जास खजाने जगत रा, साहिब कीघे! सीर ॥ ५॥ 
तांत तण्ंका जसहका, मद प्याज्ञा मतवाल । 
धेल्वहराँ चमराँ ढुले, ऊ भाराणी भाल॥ ६ ॥ 
गुण जस गाजे सरग में, ऊनड़ ल्ाखा भूप। 
भांराणी दाता भला, राणी जायाँ रूप ॥ ७॥ 


(३) बूठा - वर्षा हुईं । तूढा & प्रसन्न हुए । 

(४) रीधा -- रीकना, प्रसन्न होना। सार्था> समूह । रेणर्वा -- 
चारणों से | भारांणी - भारमक्ष का पुत्र | बार्था भरे 5 आलिंगन करना । 
आार्था छझ धन । अ्रपत्ल -- बिना रोक । 

(१) भंजणो ८ मिटानेवाला । गुण रंजणो >- गुण से प्रसन्न दोने- 
वाह । गहीर ८ गहरा, गंभीर । सीर ८ हिस्सा । 

(६) ताँत लणंका ज|तात का बाजा; सारंगी आदि । जसहका ८ 
बढ़ाई का शोर । घोलहररा-- महल | चमराँ - चामर | हुले » हिल्लते 
हैं। ऊ-- वह । भात्र ८ देखे । 

(७) सरग>-स्वग । ऊनडु >यह सिंध देश का बादशाह बड़ा 
दानी, बीर, उदार ओर यशस्वी था। इसने संपूर्ण सिंध एक चारण को 
दान दे दिया था | यह यादवें की जाड़ेचा शाखा का जत्रिय था। 
लाखा # यह जाममे।ड़ के पैौन्र फूल का पुत्र था। इसकी कीति ग्रुज- 
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कहिया रेहा कूड़ नेंह, बेहा बायक श्रेह। 

जे जेहा जेहा नहीं, त्यागी केहा तेह॥८॥ 
हूँ तो इत्याँ भामणें, बड़ा समत्थाँ बेह। 

व्याँ जेहा जादब जिसे, नर निरमियाो नरेह ॥ < ॥ 
जेहा मेहा जगत सूँ, मत बिरचो सुख मूल । 
जीवाड़ो सारा जगत, श्रै अबिरच अनकूल || १० ॥ 
पर मंडल पर दीप में, हद घर घर कथ होत। 
कीरतवर जेहा कुँवर, जाड़ेवाँ घर जात ॥ ११॥ 
नल राधघव जुजठल नहों, भू बोकम नह भेज । 

है जेहा ऊनडृहरा, है नहें कलू इनाज | १२॥ 
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रात क्‍या तमाम भारतवष में फैली हुई थी । यह भी जाड़ेचा था। 
दाता -- दानी । राणी जाया -- राजकुमारों का । रूप >- सु दर स्वरूप ! 

(८) रेहा +5 एक रेखाभातन्न, किंचित्‌ । कूड़ ८ रू 5 । बेहा -- विधाता, 
विधि । बायक >> वचन | श्रेद्ठ यह । जे"-जो । जेहा- जेहा राज- 
कुमार; जेसा । केहा -- कैसा । तेह >-वह । 

(६) तो - तेरे । हत्या --द्वाथों को । भामयें > बलिहारी ज्ञाता हूँ। 
बेह + विधि, ब्रह्मा । ज्या > जिसने । बिरमियो ८ बनाया । नरेष्ठ 
मनुष्यों में । 

(१०) मेहा 5 वर्षा । बिरचा > क्रोध करो । जीवाड > जिवाता है, 
पालन करता है | ञओे > यह तो । अबिरच > प्रसन्न रहने पर ही । 

(११) पर ८ दूसरों के । दीप #द्वीप । हृद 5 बेशुमार । कथ ८ 
कधा । कीरतवर > कीत्ति ग्रहण करनेवाला । जाड़ेचाँ > यादव ज्ञत्रियों 
की एक शाखा । घर ८ पृथ्वी । जात # ज्योति । 

(१२) नहू ८ निषध देश का प्रसिद्ध राजा । राधघव न रावयणारि 
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माोज महण सूरत मयगा, लोयण लाज अ्रपार । 
जेहल राजकुँवार जिम, कुणग अन राजकुवार ॥ १३॥ 
गढ़ गढ़ राजा गे गुडे, गढ़ गढ़ राजकुँबार । 
भुज जेहलनू. भेटिया, ओ काइक अवतार ॥ १४ ॥ 
भेद खुले षट भाष रा, बांणी चहूँ विचार | 
बीटॉणा षट बरण सूँ, जेहो राजकुबार॥ १५४ ॥ 
पाव घाव सिर पनगरे, धाव नाव धजराज। 
समपै भाराराब सुत्‌ करन चाव जस काज ॥ १६॥ 


रामचंद्र भगवान्‌ । जुज़ठल # युधिष्टिर, पांडु के बड़े पुत्र । भू ८ एथ्वी । 
बीकम ++ प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य जिनका संवत्‌ प्रचक्षित हे। ऊनड़ 
हरो ८ ऊनड़ु का दंशज । कलू # कलियुग । हनेज - अब तक । 
(१३) मोज ८ रीक, प्रसन्नता । मदरण ८ समुद्र । मयण र काम- 
देव । लेयण - नेश्र । कुण ८ कान । भअ्रन > अन्य, दूसरा । 
(१ ४) गढ़ ८ किल्ला । गे हाथी । गुड #पाखर। भुज् 5 कच्छुभुज 
(शहर का नाम) नूं > का, से । भेटियो > मिले। ओर # यह । काइक » कोई 
भावार्थ--किलों किलों में राजा, पाखर सहित हाथी और राज- 
कुमार है कितु जिसने कच्छुभुज में आकर जेहल से भेट की उसे ऐसा 
ज्ञात हुआ कि यह कोई अवतार है । द 
(११) पट>"-छुहुँ। भाष रा>भाषा के। चहुँ>चारों बेद्‌ । 
बीटाँणो ८ घिरा हुआ । षट बरण सूं - छुट्टी) वर्णों से, षट्‌ वर्ण के 
घट्‌ दुर्शन भी कहते हैं । स्वामी गणेशपुरीजी ने अपने ग्रंथ 'वीर विने।द' 
में इनकी गणना यें की हे-- 
“जति जोगि संन्‍्यासिय जगम है, दुज चारण ये षट्‌ दर्शन है ।”? 
(१६) पाव> पैर । पनसरे > सर्प के, शेषनाग के । घाव ८वेग । 
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हव जादू जस बस हुवा, जग जाहर जेहल्ल । 
चारण चाहे ज्यूट करे, भाले भारहमल्ल | १७॥ 
खून करे घट बरन पिण, कुंवर करे नह क्रोध । 
भाराणी क्रन भोज ज्यू, पायो अचल प्रबेध ॥ १८॥ 
पाताँ जीवन पालगर, अनदाता शभ्राधार। 
जेहा भारहमलल रो, भावठ. भंजणहार ॥ १८ ॥ 
कुढ़ता उडता कूदता, श्रेद्रकता वप झआझाप। 
जेहा तेखे जाचणाँ, साहय इसा समाप॥ २०॥ 
मीठा बोले हँस मिले, पाताँ नह ढक पल्ल । 
कर श्रादर मोंठा कवा, जीमाड़े जेहल्ल ॥ २१॥ 
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नाव ८ नोका । घजराज> घोड़ा । समपे - देता है। करन चाव -- 
जबरदस्ती, बड़ी इच्छा से । 

(१७) हवच> अब । जादू न्‍्यादव। जाहर>-प्रसिद | चाहे 
ज्यू - मन इच्छित । भाले - देखे । 

(१८) खून + अपराध । पिण 5 परंतु। भाराणी - भारमलरू का 
पुत्र | क्रन>- कर्ण । ( महाभारतवाल्ले ) 

(१३) पार्ता > चारणों का । जीवन ८ जीविका । पाह्चगर ८ पाकृन 
करनेवाला । भावठ -5 उणारत, दिल का भाव, मनवांछित । 

(२०) कुढ़ता -- शरीर समेटकर चल्ञनेवाले । ओरेद्धकता वपर आप ८ 
अपने शरीर की परछाई को देखकेर किककनेवाले । ( कुढ़ता उड़ता 
आदि साइण के विशेषण हैं।) तेोखे->संताोषता है। जाचर्णा नर 
याचक्कों के । साहण -- घेड़े । इसा -- ऐसे । समाप-- देकर । । 

(२१) पार्ता- चारणों से। ढक >ठढकता है। पल्‍ल-भश्राँख ही 


( ६ ) 


सू'म मिले अन सहर में, सहर उजाड़ समान। 
जो जेद्दो बन में मिले, बनही राजसघांन ॥ २२॥ 
जिम नोागुण अवनी अमर, जिम हिरणंखी हार । 
इस गढ़वा बाँधा गले, जेहल राजकुँबार ॥ २३ ॥ 
रामायण जहड़ो रचे, कवियण जस गुण कोय । 
जेहे। जसरः बायकाँ, ते पण त्रपत न होय॥ २७॥ 
मुगत होाण अभिलाष मन, जे कासी जावंत। 
आध तणे अभिलाष इस, इणश भुजनू' आवंत ॥ २४॥ 
बेहा लिख खोटा बरण, रेहा हीन रहंत। 
पात अछेहा धन लहे, जेहा घन जहवंत ॥ २६ ॥। 
पलके। नेंह ढक पहल -- आंख नहीं छिपाता है। कवा ८ गास, ग्रास। 
जीमाडे ८ जिमाता हैँ, भाेजन कराता है । 
(२२) सू म> कृपण, लेभी | अ्रन - भ्रन्य, दूसरे। उज्ाड़ न 
शून्य, सूनसान वन । 
(२३) नागुण - यज्ञोपवीत, जनेऊक। अ्रवनी भश्रमर ब्राह्मण । 
हिरणंखी & मृगनयनी । गढ़वा > चारण | बाधा -- बांधे, तमाम को । 
(२४) जद डे 5 जेसा । कवियण -- कविजन । बायका - बचने से। 
तो पण >ते भी । 
(२९) मुगत - मुक्ति। जे>"जा | भ्राथ लघधव । तणे>की | 
इण - इस । श्रुज-- कच्छुभुज ( शहर का नाम ) । 
(२६) बेहा >विधि के, विधाता के | लिख -- लिखे हुए । खेोटा <- 
बुरे। रेहा 5 रेखा । पात > चारण । अछेहा- अपार | धन > धन्य । 
जहवंत > यशस्वी .3.. , 


( ७ ) 
जेहल वित दीधाँ बिना, नर ऊजले न होय। 
भाराणी लीधाँ भल्लमम, जलहर साम्हा जाय॥ २७ ॥ 
पातसाह राखे प्रसन, जेहा तो घण जांण। 
सके मदोने मारगाँ, ताठ सके कुण तांण॥ र२८॥ 
सीना गजाँ गुड़ावही, तीना बडा तुरंग। 
ग्रे जेहल कीना अमर, तें दोना तरलंग ॥ २€॥ 
तू पारस तू कल्पतर, चिंतामण घण चाव। 
सांसा इंद समंद तू, भारहमाल सुजाब॥ ३० ॥ 


(२७) बित > वित्त, घन | ऊजले। ८ उज्ज्वल । भलम - भक्राई । 
जलहर > बादक्ष, मेघ । ( मेक्ष वर्षा के पहले श्याम रंग के दिखाई 
देते हैं और वर्षा के पश्चात्‌ श्वेत दिखाई देते हैं । भ्रतः दिए 
बिना मनुष्य उज्ज्वल ( कीत्ति वान्‌ ) नहीं हे।ता है। ( कवि'समुदाय 
में कीर्ति का रंग श्वेत माना जाता है। ) साम्ददे +- सम्मुख । जाय +-- 
देखा । 


(२८) प्रसन - प्रसन्न, खुश । घण जांण - बहुत समभनेवाक्ा। 
मके मदीने - मक्का मदीना में मुसलमानें के तीर्थस्थान हैं। मारगा ८ 
मांग में, रास्ते में। ताठ सके > छीन सकता है | कुण > कान । तांण ८ 
खेचकर, जबरदस्ती । 

(२३) सीना छाती । गर्जा >ड्वाथियों का । तीना > तैसे । 
. तुरंग ८ घोड़े । अमर - सत्यु-रहित अर्थात्‌ इनके दान की मद्दिमा रहेंगी 
जब तक ये जीवित रहेंगे । तरलंग -- च पक्ष । 

(३०) कद्धपतर -- कल्पवृत्त । घण-चाव > घहुत प्रसिद्ध । सांमा & 
राजा समे जो जाड़ेचा यादवों का पूर्घपुरुष गजनी का राजा था| उसके 
वंशज सामा कहाएं। सुजञाव ८ पृत्र । 


( ८ ) 


मेोताहल रहसी नहों, हेवर हीर चमीर। 
जेहलिया जाताँ जुर्गाँ, बाताँ रहसी बीर॥ ३१॥ 
अत थारो जस ऊजले, जेहल दिस दिस जाय । 
हिमकर ते घट बध हुवे, हिमगिर गलजल हेोय॥ ३२ ॥ 
सांमा दाता दीठ सह, वो दीठाँ ओ तंत। 
हाथ हेक कण चाॉँपियाँ, भणरी खबर पड़त || ३३ ॥ 
प्राणाँ नूँ तजियाँ पछे, जस सूँ जे जीवंत । 
जेहा धर अंबर जितै, उणरे नंह हे अत ॥ ३४ ॥ 
सायर जल कपिकेत सर, पंचाली चय चीर। 
याँसू मेजाँ आपरी, बधती जेहल बीर॥ ३५॥ 


(३१) मेतताहल >> मोती । हेवर>श्र ष्ट घेड़ा। द्वदीर - हीरा । 
चमीर & चामीर, स्वर, सोना । जेदलिया -- जेहा भाराणी | जार्ता 
जुर्गा ७ युग व्यतीत होने पर । रहसी -- रह्देगी । 

(३२) अत -- भ्रति, अधिक | थारो तेरा । हिमकर ८ चंद्रमा । 
ते > तो । घट बधन्‍-घटता बढ़ता है। द्विमगिर ८ हिमाद्षय । गल्न + 
पिघल्चकर । 

(३३) सांमा > सामे। या समा के वंशज । दाता दीठ सह ध्ू्सब 
दानियों का देखकर | तो ७ तुकका । थ्रो-यह। तंत-ःतत्व, सार, 
नतीजा । हाथ हेक करण चॉपियाँ- पकाते समय चावलों में से एक कण 
का पीसने से मन भर की खबर पड़ जाती है । 

(३४) प्राण > प्राणों को । पछे ८ बाद में । जस सूं » यश से । 
घर 5 पृथ्वी | झेबर -- भाकाश । जिते & जब सक । उणरो -- उसका । 

(३५) सायर -- समुद्र । कपिक्रेत -- अजु न । सर ८ थाण । पंचाली 
ब्न्व्रोपदी । चय + समूह । याँसू ७ इनसे, उक्त वस्तुओं से | माजाँ ऋ 


( ऋन॒॑ )2 


कवि पंडित गायक कथक, मंत्री गज भड़ मल्ल 
तो दरबार जिता तिता, जग चावा जेहलल॥ ३६॥ 
तूक तुरंगाँ दान रा, हिमगिर तल॒हटियाँह । 
गावे गीत तुरंगमुख, जलरख जल. बटियाँह ॥ ३७॥ 
देस देस लाखा दुवा, जस थाराो जहत्ल। 
जावे पिण जाबे नहीं, एह अछेरा गल्ल ॥ ३८॥ 
गीता नह ते गीतड़ा, छंद नहों ते छंद । 
जप नह जपणो तूक जस, मो घर भारहनंद || ३<॥ 
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दातब्यता | बधती - विशेष है, श्रधिक है। श्रज्ञुन के बाण अनंत और 
अझमोाघ थे, जेहल्ञ की दानवीरता अपरिमित थी । 

(३६) कथक # कत्यक, नाचने-गानेवाला। भड्ट > शुरवीर | 
मल > योद्धा । ता--तेरे। जिता - जितने | तिता -- उतने । चावा ८: 
प्रसिद्ध है । | 

(३७) तूम तेरे । तुरर्गा>-घोड़ों का। तलुहटियाह ८ तलैटी 
तक | तुरंगमुख ८ किन्नरण । जल्रख> पक्ष .( वरुण के 
सिपाही )। जल बटियाँह ८ समुद्रों तक, अथवा गुह्ाक ओर सिद्धों 
तक । श्रथांत्‌ तेरा जस सर्वेत्र गाया जाता है--आससमुद्र आरनाक 
यश फेश्ष रहा है । 

(३८) लाखा > लाखा फूक्षाणी प्रसिद्ध जाड़ेचा बीर राजा जेहक 
का पूर्वन था। दुवा>दूसरा। अछेरा> अछेद, अपार आश्चय । 
गएक्ष ८ बात, कीति मय कथा । द 
'. (३४) ता >तेरे। गीतड़ा ब्य्यश के गीत। जपंणो # जपा ज्ञाता 
है। मा > मेरे | भारहनंद र भारमल्ञ के पुत्र, जेहल्ष । 


( १० ) 
जहल ते दिस बिदिस जस, भलहल छाये भात्त । 
पूनमपतरे। पसरियो, जाणे किरणाँ जाल ॥ ४० ॥ 
जेहल ताल खडोण हूं, तरवर लाकड़ होय। 
हरम ढहे हढा हुवे, जस अविकारी जोय ॥ ४१॥ 
तें जेहा दीधा तुरी, मंग जीपण मलफंत। 
चढे जिकाँ अन पह चढे, तारण वारण तंत॥ ४२॥ 
माधव दस दस हेक म्रिढ़, श्रे बारह आदीत। 
एक एक ते जिम अवर, जेहा कुण जग जीत ॥ ४३ ॥ 
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(४०) भल्नइत्ञ + भलभज्ञाट करता हुआ, प्रकाशमान द्ोकर | 
भाल > देखकर । पूनमपतरो ८ चंद्रमा का। जाणे- माने ( उत्प्रेष्ठा- 
वाची शब्द हे )। पसरियो>फेला हुआ है | किरणां जावह्न -- किरगों 
का समूद्द । 

(४१) ताज्ष --तलाब । खड़ीण # वह जमीन जो हल से जाती 
बाई जाती हे | तरवर >- वृक्ष । ल्ञाकड़ > लकड़ा, सूखा टूठ ! हरम ++ 
घनाढ्यों के महल । ढह्ठे >गिरकर । हू ढा-- रंडहर मकान । अ्रविकारी 
> नहीं बिगढ़नेवाला । 

(४२) तुरी ७ घाड़े। जीपण “जीतने का । मज्नफंत 5 कुदते हैं ।. 
जिका >- जो । श्रन ८ अन्य । पद्द >राजा | ताोरण -- विवाह के समय | 
रण > युद्ध के समय । ( हे जेइल ! तेने कूदने में मुगें का जीतनेवाल्ते 
ऐसे ऐसे घोड़े दान में दिए हैं जो दूसरे राजाशों का विवाह के समय 
पर अथवा युद्ध के समय पर चढ़ने के मित्षते हैं| ) 

(४३) ईश्वर के १० अवतार विशेष पूज्य हैं, रद भी ११ हैं और 
सूय भी १२ हैं, तेरे जेसा एक जगत्‌ का जीतनेवाला कोई नहीं है। 
इसमें दातव्यता की विशेषता दिखाई है। 





( ११ ) 


कु बर तुहाला श्रीकमल, नित भलहलते नूर। 
देखतड़ाँ दुख दूर हें, पाय रज्ञक सुख पूर॥ ४४॥ 
जस देसंतर जावही, रूपंतर बल्लहंत। 
कालंतर न कलीजणा, जेहा तू जाणंत॥ ४५१॥ 
हुवे! महाकवि मंगणों, दाताराँ सिर भाग । 
दाता मंगण भाव हूँ, जेहा जस छल लाग ॥ ४६ ॥ 
सिव सुसरे बाहण सदन, तिज्ञक हार सिर ताय | 
जेहल रे याँ जेहडा, कहे सुजस सह कोय ॥ ४७ ॥ 


( ४४ ) तुदाले >>तेरा। श्रीकमल + मुख । भलहलते +- 
प्रकाशमान, तेजस्वी । नूर >- रूप | देखतड़ां -- देखते ही । रजक -+ 
रोजगार । 

( ४१ ) देसंतर > भन्य देशों में। रूपंतर बलहंत-+रूप ओऔर 
बतल्ल का नाश हो जाता है। कालुंतर ८ कालांतर में भी । कलीजणो -+ 
लुप्त द्वाता है । 

(४६ ) मंगणों +याचक । जस छुल लाग"- यश कराने के 
लिये । 

भावाधथे--हे जहंज ! तू है तो दानियें का मुकुट परतु 
झपने यश का महाकवियों द्वारा कराने के लिये उनका याचक्र 
हे। गया है । 

( ४७ ) सिव सुसरो -- हिमालय । बाहण -- शिव-वाहन, नांदिया । 
सदन -5 शिव का घर, केज्ञाश । तिल्नक ७ शिव-तिलक, चंद्रमा | हार -८ 
शिवहार, मु डमाजा वा श्वेत सर्प। सिर तोय 5-गंगा। जहक्षरो ८ 
जेहल्ष का। या-- इन, बक्त वस्तुओं। जेहडेा> जैसा | सह कोाय ८८ 
सब कोहे । 


(५ १२ ) 
असपतियाँ सिर ऊपरे, हेके नव सुभ होय। 
साँ देसाँ केरा तुरी, जेहल समपे जोय॥ ४८॥ 


सोारठा 
भारा तो धन भाग, जाड़ेचा दाखे जगत। 
तीखे। खाग तियाग, जेहल बेटा जनमियो॥ ४४ ॥। 
भाराणी जस भार, भुज मंडण थारा भुजाँ। 
ऊगे दीह उदार, पाताँ घर पूर्गे परबेंग || ५० ॥ 
सांमा तो सुभ राज, ऊगे दन ऊनडृहरा। 
जेहा धरम जिहाज, कीरत काज दधीच क्रन॥ ४१ ॥ 


( ४८ ) अप्पत्तियां सिर ऊपर >वादशादहते| में बड़ी बादशाहत 
अथवा उत्तम जाति के घोड़े वा उन घोड़ीं के सरदार। हेके नव सुम 
होय # एक के ऊपर नव शून्य, अरब (देश) | सा ज-उप्त। केरा >के। 
तुरी > घोड़े । समपे >- देता है । 

(४६ ) भारा ण्णभारमल । धन ८ धन्य | भाग > भाग्य । जाड़ेचा 
वन्यादव ज्न्नियां की पक शाखा। तीखा >तेज। खाग"> खड़ । 
तियाग ८ त्याग, दान । 

(९० ) भाराणी > हे जेइल | भरुञ न्कच्छभुज ९ देश )। 
ऊगे दीह - दिन उदय होते ही, दित्य | परर्ता वर८ चारणों के मकान। 
चूगे - पहुँचते हैं । पर्वेग घोड़े । 

(११ ) ऊगे दन०-5दिन उदय होते ही, नित्य, हमेशा । ऊनडृहरा 
- ऊनड़ के बेंशाज। जिद्वाज ८ जहाज | द | 

भावाथ--हे समाके वशवाले, हे ऊनड़ के वंशज जेहल्न ! तेरा 
राज हमेशा रहे । तू धर्म का जहाज है और कीति के लिये दधीचि और 
करो जैसा है। द 


( ९३ ) 


जलनिध सहल जुआँण, साँमा तू बेड़ा सजे। 
मैचकि पड़े भर्गाण, मिसर अरब ऐराक मर ॥ ५२ || 
ऊनड़रे आचार, भाराणी भूले नहों। 
जहा जग दातार, जीवेै धर पझंबर जिते॥ ५३ ॥ 
कुरब अनेक कियाह, सोना अस जवहर समपि | 
जीवाँ जेहलियाह, सुनज़र भारहमाल खुत॥ ५४४ ॥ 
फरहरता कपि फाल, अस दे तें असवारियाँ । 
भारांणी भुरजाल, भुजराो भला भवाड़िया॥ ५४ | 
भारांणी भटकेह, आवबे कवि पाला अठे। 
ऊप्तरिया श्रटकेह, अस पावे श्रेराकरा ॥ ५६ ॥ 
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( ४२ ) जलनिधि - समुद्र में । सहल #»& हवाखेरी के लिये। 
जुबाण ब जवान । बेड़ा नावे , नोकाएँ । सजै ८ तेयार कराता हे । 
मेचकि +* इरकर । भर्गाण -- भगदड़ । मरू ण्ब् मध्य । 

( ४३ ) भाराणी > जेहल । दातार >दानी। धरण एथ्वी । 
जिते --" जब तक । 

( ९४ ) कुरब 5 प्रतिष्ठा के काय्ये | श्रस 5 अश्व, घोड़े । जवहर 
जवाहिरात | समपि ८ देकर । जीवों > हम जीते हैं । 

( २९ ) फाल 5 छुर्लांग।. फरहरता कपि फाल » बंदर की 
तरह छुर्लांग मारते हुए। दे>दिए। ते »तूने। असवारियाँ«& 
सवारी । भुरजाल > जबरदस्त किला। भ्नेो-- अच्छा । भवा- 
डिये। >- कर दिया । 

(५६ ) भटकेह बट भटकते हुए। पाला--पैदल | अछे > यहाँ | 
ऊतरिया अ्रटकेह ब्ू विश्राम॑ के लिये ठहरते हैं। अस घोड़े । 


( १४ ) 


तानू तुकारेह, सुकवी विरदावे सदा । 
दत तू हेवर देह, जेहइल जीकारा दिए॥ ५७ 
ज्याँ घर जेहलियाह, है तहेँ चीतरिया हुता। 
दत है जिकाँ दियाह, माँडोजे जे चीत मर ॥ ५८॥ 
हेवरचंद हुवाह, जेहल ते दीधा जिके। 
देखे भूप दुवाह, भारानंद चकार भत ॥ ५४॥ 
जेहा जीण जड़ाव, गजगावाँ मिस कुंअर गुर । 
रचि सपंख हय राव दीधा तें लाखा दुभा ॥ ६०॥ 
जेहा केहा ज्याग, हैवर राखेड़ा हुवे। 
ताजी दीजे त्याग, जस लीजे सेई जगन॥ ६१॥ 


( ४७ ) तोनू + तुकका । तूकारेह ७» तूकारा देकर, रेकारा देकर । 
विरदावे -- यश-गान करते हैं। दत दान में। हैवर > श्रेष्ठ घोड़े । 
देह ८ देकर । जीकारा ८ नाम के आगे 'जी” लगाकर बोलना । 

( «८ ) जाँ > जिनके । चीतरिया हुता » चित्राम के, चित्रित किए 
हुए ( घोड़े ) | जिर्का + उनको | मौंडीजै जे चीतमर- चित्त में जिनको 
लिखना चाहिए, अर्थात्‌ चित्त में किखने योग्य, सु दर । दै - हय, घोड़े । 

( ४६ ) हेवर घोड़े । जिके5 जे । दुवाह दूसरे । भत- 
भाँति, तरह । 

( ६० ) जीए >- जीन । जड़ाव # जड़ाऊ । दुश्ा बट दूसरा । 

भावाथ--जेहदल ! तू दूसरा ज्ञलाखा फूलाणी और राजकुमारों में 
बड़ा है । तेने घोड़े दान में दिए । उनके जड़ाऊ जीन और गजर्गाबों के 
मिस से पंख लगा दिए हैं । गजगा > गचके, जीनों के चेंवर बंधे हुए । 

( ६१ ) केहा > कैसा । ज्याग > यज्ञ । राखाड़ा रू भस्म । ताजी ८ 
घोड़ा । अगन +« यज्ञ । 


( ९१९) 


जवहर जेहलियाह, तें न किया घोड़ाँ तणा | 
दल सुध दाँन दियाह, काठी धाटी कवियणा ॥ ६२॥ 
ऊनड़ हेम उदार, चंदण लाखा चक्रवती । 
जेहा हुंत जुहार, हुताँ इता हूँता हुश्ने ॥ ६३॥ 
राज भगीरथ राम, जुनठल जस जण जण जपे । 
कीधाँ मोटा काम, नाम रहे जेहल नराँ॥ ६४ ॥ 


नजज++++ 





भावाथ--ह्े जेहल | वह कंसा यज्ञ है जिसमें (सुदर ) घोड़े 
भस्म होते हैं । सच्चा यज्ञ तो वही है जिसमें घेड़े दान देकर यश 
प्राप्त किया जाता है । 


(६२ ) जवहर » जाहर व्रत जिसमें विपत्ति के समय राजपूत 
स्त्रियाँ अपने का अग्नि की भेंट दे देती थीं। यहाँ पर 'जवहर” के शब्दार्थ 
जलाने या अश्वमेघ यज्ञ के हैं। दुल>दिल्ल, चित्त । सुध - शुद्ध । 
काठी & काठियावाड़ी । घाटी > घाट के । ( इन दोनों स्थानां के घोड़े 
भ्रष्ठ ह्वोते हैं ।) भ्रथवा घाटी >- अध्वधाटी छुंद कवि लेग उच्चारण करते 
हैं ओर जेहर उत्तम काठियाबवाड़ अश्व देता है। घाटी > हमला 
करनेवात्वा, तेजतरार । 

( ६३ ) रूनड़ - ऊनडु जाड़ेचा, जेहल का पूछे पुरुष । हेम --देंस 
हृड़ाऊ, दानी राजा हुश्रा था। चंदण -> चंद्ण सोढा चत्निय राजा घढ़ा 
दानी हुआ था | लाखो +>-ल्लाखा फूलाणी पसिद्ध दानवीर । हूंत >से । 
जुद्दार -- मिलना, नमस्कार आदि रार्मा स्थांमा । हुर्ता इता हूँता हुओ +- 
इतने ( उपरोक्त दानी राजा ) हुए, उनसे मानें सबंसे मिल लिया। 
अर्थात्‌ जेल राजा इतना बढ़ा दानी था कि श्रन्य दानियें से कम 

नहीं था। 

( ६४ ) जुजठक्ष 5 युधिष्टिर। जण जण + प्रत्येक मनुष्य। 


(१६ ) 


साँमा तू सुदतार, घर माँगण आायाँ पण्णों । 
बित बगसण बडवार, हरख घणा ते उर हुवे ॥ ६५ ॥ 
बित विलसणरी बार, नर सठ बित बिलसे नहों । 
जाबै बीत जियार, जेहल पछवाबे जिके ॥ ६६ ॥ 
नामाँ कार्मां नेक, कीधा तें जेहा कुँबर। 
हेक़ रसण सूं हेक, कवियण - सके बखाण कुण ॥ ६७ ॥ 
दिनकर बाहण देह पाहण फूटे पोड़ स्‌। 
जेहल साहण जेह, साहण समु द समापिया ॥ ६८॥ 
मिले नहीं मकराँण, ताज केच माँकल तुरी। 
जेहलिये घण जाँण, मेोजाँ दियण मंगविया। ६<€ ॥ 
भावाथ--हे जेइल्न ! बड़े कप करने से मनुष्यों का नाम रह 
जाता है| जेसे राजा भगीरथ, भगवान्‌ रामचंद्र ओर युघिष्टिर का 
यश प्रत्येक मनुष्य जपता है । 
( ६५ ) घणा 5 बहुत । बगसावण > देने में । बडवार ८ घढ़ा । 
घणो #* अधिक । हरख 5 हष, खुशी । 
(६६ ) बिलसणरी > भागने की। बार 5 समय। बिदल्लसे ८ 
भेगते हैं । जियार - जीवन । बीत > समाप्त । 
( ६७ ) हेक 5 एक । रसण - जिद्डा । कुण - कान । 
( ६८ ) दिनकर-बाहण ८ सप्ताध्व । पाहण - पत्थर । पोड़ सू' -८ 
पाव से। खसाहण -चघोड़े। 
(६६) सकराण» सकरान, काबुल्ी घेड़ । ताजण्"अरबी घोड़ा, 
ताजी । श्रथवा इन देशें में जो घोड़ों के लिये प्रसिद्ध हैं जे घोड़े नहीं 
मिल्ने' वैसे बढ़िया सु दर घोड़े मँगाएं। घण जांण > बहुत सममवाढा | 


( १७ ) 
हव जेहल रिपहाड़, सोानग पल जगदेव सिर । 
गुर जसभंडा गाड, ऊबरिया यल ऊपरे॥ ७० ॥ 
काला जल रा कीप, बाहण आशणे पार विण । 
जस साटे जग जीप, जेहल लूटावै जिके ॥ ७१॥ 
सग सरकट सन मीन, नाव नागरीनयश नट | 
देख हुवे श्रे दीन, अस जेहल बगसे इसा॥ »२॥ 
जेहा सीहाँ जाड़, उऊबेडे ऊनडृहरे। 
चारण माथे चाड़, रूपगग सुण सुण राखिया॥ ७३ ॥ 


( ७० ) हव>-अ्रब। रिषिहाड ० दधीचि ऋषि का अस्थिदान इंद्र 
का । सानग पत्न >सानग राठोड़ ने शरीर का मांस काडकर दिया। 
जगदेव सिर -- जगदेव पंवार ने श्रपना सिर कंकाली भाटण को माँगने 
पर दान में दिया था। गुर जस > भारी यश का मंडा ( स्तंभ ), 
गाड़कर स्थापन करके । ऊबरिया » रक्षित रहे, अमर हो गए । 

(७१ ) काख्ा जल रा कीप > काले समुद्र ( ब्लेक सी ) के आस 
पास के देशें। ( इराक, बाकू आदि ) में घोड़े भ्रष्छी मसलन के पेदा होते 
हैं। कीप#द्वीप का पाठांतर प्रतीत होता है। बाहंण -वाहन, 
घोड़े। आंणे-मेंगाए । पार विश >-अपार। साटै «बदले में । 
जीप ++ जीतनेवाद्या । जिके ८ वे, उनका । 

(७२ ) भे >यह । अ्रस# अभ्व । बगसे>-दान में देता है 
इसा०्छ ऐसे । मग आदि के एक एक गुण उन अस्‍्छे घोड़ों में हैं जे 
दान में जेहल राजा देता है । 

( ७३ ) सीद्ा 5सिंहों की। जादइुज-डाढ़े'। ऊबेडें 5 उखाड़ 
सकता है। चाड़ ०» चढ़ा रखे हैं। रूपग - यशकविता | 


( १८ ) 
कुण जावे काबोज, मिसर भरब श्रेराक मभझ | 
भुज जेहे क्र भेज, अस रीभा बगसे उसा ॥ ७४ ॥ 


इति जेहुल जस जडाव। 


( ७७ ) कुण - कान । कॉबाज, मिसर, अरघ और ऐराक के थोड़े 
प्रसिद्ध होते हैं। भुज >कच्छुभुज में । रीमा ८ प्रसन्न होकर । 
डसा ८ वैसे । | 

इति जेहुल जस थयीका समाप्त । 


( २ ) अश्रथ कायरबावनी 


सिव सिवसुत हिमगिरसुता , बिसनु दिवाकर बंद । 
अब कायर अपहास री, रचना रचूँ अमंद।॥ १ ॥ 
आग न जागे आँखियाँ, तिण सिर दाध्धाँ तंत । 
पल पल मुख पुलकावणा, कायर ही डचकंत ॥ २ ॥ 
दिन नूं रजनी दाखियाँ दाखे तारावंत। 
न दे ओहड़ा वाँ नराँ, कने म॒ राखा कंत | ३ ॥ 
कंध म राखे कायराँ, करे नजर जो कोड़। 
देयण दल बीटोदियाँ; छल कर जाबे छोड़ ॥ ४ ॥ 
कंथ सुहावे ज्यू करो, कायर नाबे काज। 
रहे न कायर राज में, रहे जिकाँ घर राज ॥ ५ ॥ 


( $ ) सिवसुत + गणेश । हिमगिरसुता > पाघेती । दिवाकर ७ 
सूय्य । बंद्‌ -- नमस्कार करके । अ्रपह्दास री & उपद्वास की । 

(२ ) आग > श्रप्मि, तेज । जागे> प्रज्वलित टद्वोता है । तिथ -- 
उसके | तंत न न्श्विय । ही हृदय । उचर्कत - उछुलने छग जाता 
है, घड़कने लग जाता है । 

( ३ ) नूं > का। रजनी - रात । दाखिर्या > कहने पर । झोहड़ो -- 
उलटा जवाध। मनन्‍ू्मत । कनें > पास, नजदीक । 

(४ ) देोयण -शत्र । दुछ ७ फाज, सेना। बींटोदियां # घेरा 
डालने पर ! 

(५ ) कंध ०कंत, पति। सुदाचे :: अच्छा छगे । नावे- नहीं 
आता है। जिकां > जिनके । 


( २० ) 


गाडाँ भरिया गोलणाँ, सूनो सदन सुरंग। 

कंथ धर्णाँ ही कायराँ, जागीजे इम जंग।॥ ६ ॥ 
कंथ म राखे कटक में, नर कायर निरलज्ज | 
काला बल॒दाँ काढ़जे, काँकल जीपण कज्ज॥ ७ ॥ 
काल न आवे कायराँ, बालम बिसवा बीस । 

पकड़े रण घर पंथ नू', पकडे नेंह पॉडीस॥ ८ ॥ 
कायर अधरम कुजस सूं , नीच न डरपे नाह। 

डरपे परदल देखियाँ, रण तज लागे राह॥ € ॥ 
लाखाँ सठ दे लीजिए, पंडित गुण भरपूर । 

कायर लाखाँ बेचकर, साहिब लीजे सूर॥ १० ॥ 


( ६ ) गोलर्णा > गुलाम! से। सूनेा-शून्य। सुरगब्भ्समा 
हुआ । घर्णा>बहुत। इम->इस प्रकार ' जंग युद्ध । 

(७ ) क्टक - युद्ध, फाज । बलर्दा >बेलें पर | काढृजे ८ निकाल 
देना चाहिए। कॉकल न्युद्ध। जीपण >जीतने का। (प्राचीन 
काल में देश-निर्वासन दंड के समय दंडित पुरुष का काटा मुह, 
काले कपड़े करके काक्षी सवारी ( बैल या गधा ) पर बेठाकर देश 
बाहर कर देते थे । 

( ८ ) बालम » स्वामी, पति । बिसवा बीस -- बिश्चय ही । पकड़ 
रण घर पंथ न >युद्ध से घर का रास्ता पकड़ता है भ्रर्थात्‌ युद्ध से घर 
भाग जाता है । पॉडीस ८ तक्षवार । 

(६ ) नाह पति, स्थामी । डरपे>-भय करता है। पर- 
दुल दूसरों की सेना का । बल्वागे राह >-भाग जाता है।.. 

(१०) सठ छ शठ, मुख । साहिब है स्वामी । सूर - शूरवीर । 


( २१ ) 


मेष लियाँसू भगत नंह, हे नह गहणाँ हूर । 
पेाथी सूं पंडित नहों, ससतर सू नह सूर॥ ११॥ 
आवबे अनद।तार नू, भारथ खलाँ भलाय | 
पितरेसुर जिश रा पड़े, नरक बिचाले न्याय ॥ १२॥ 
ज्यू कुकवि की जीभ में, ब्रह्मसुता नह बास। 
त्यू" कायर री तेग में, नह कालिका निवास ॥ १३॥ 
अदताँ केरी शअ्रत्थ ज्यू , कायर री किरमाल। 
कोड़ प्रकाराँ काससू, नह पावे नीकाल॥ १४०॥ 
संजन करे सधोर मन, सूरा साराँ धार। 
कायरड़ा मंजन करे, आँसू घार मझस्कार॥ १५॥ 
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( ११ ) गदहणा व भूषणों से, जेवरों से | हूर > सु दर । भगत -« 
भक्त। पेथी >पुश्तक। सखस्तर सू > शक्ल से । 

( १२ ) अनदातार -- रोटी देनेवाजा । भारथ -युद्ध में। खर्ला 
भन्ञाय व शत्रओं का देकर, शमत्रशों के सिपुद करके। पितरेसुर -« 
पितृथ्वर । बिचाले अंदर । न्‍्याय-"-ठीक ही है । 

भावाथ--जे। अपने अन्नदाता को युद्ध में शत्रश्नों के सिपुद कर 
श्राता हे ठसके पितृथ्वरगण नरक में पड़ते हैं । 

(१३ ) बह्यधुता ८ सरस्वती । तेग में 5 तलवार में । 

(१४ ) अ्रदर्ता ७ कृपणों। केरी 5 की। अत्य ८ घन । 
किरमाल « तज्नवार । कास सू ७» कोष से, खज्ञाने से, तलवार की 
स्यान से । क्‍ 

(१६ ) मंत्रन करे «5 धनान करता है। सधीर > घेयसद्दित । 
सारा घ।र ८ तलवारों की धार में । 


( २२ ) 


आँसू नाखे आँख सू कर हूँता किरमाल। 
भागल नह नाखे भिड़ज, श्रसहाँ सिर आताल ॥ १६ ॥ 
बरणी कायरता बड़ी, खाड़ाँ माँफल खोड़। 
देखे खल मुख मैं दिवै, तेण थकाँ त्रण तोड़ ॥ १७ । 
कहणे गोलाँ हूँत की, डोलाँ हूँव डरंत। 
खल दल केरी खेह सूं' कायर खेह करंत॥ १८॥ 
काँकल समे कुबेलियाँ, म दे संग महमाय। 
निजराँ आगे निमष मैं, हार मोर हे जाय ॥ १€॥ 
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(१६ ) नाखे » गेरते हैं, पटकते हैं। भागल > युद्ध से भागने- 
वाला, कायर । भिड़ज ८ घोड़ा। असहाँ सिर-"-शन्न॒ुओं के ऊपर। 
झातात्र # तेजी से । 

(१७ ) खोर्डा > ऐबों । खत्न शत्र । दिवे देते हैं। धर्का-- 
माजूद होने पर । 

भावार्थ--कायरतवा सब ऐवें का ऐब कट्दा गया हे । फिर भी 
कायर द्वाथ में तलवार होने पर भी शश्र का देखकर मुख में तृण दे 
लेता है अर्थात्‌ अपनी दीनता प्रकट करता है । 

( १८) गोरा हँततोपों के गोलों से। की #क्‍्या। डेोलों 
हँत--अआ्राखों से। खेह सू >रज से । खेह करत» खाक धूल करते 
हैं भ्र्धात्‌ कुछ नहीं करते हैं । 

(१६ ) समे ८ समय पर। कुषेलियाँ >खोटे साथियों का। 
मजमत। महमाय> हे देवी। हार मोर ह्वो जाय *« ( चित्र का 
मयूर हार को निगल गया था', यह एक किंवदंती है ) चित्रित मयूर के 
भागे हार हुआ नैसे श्र्थांत गायब हो जाता है । 


( २३ ) 


जाणे बल्लम जीवणा, कायर नाँणे कोह। 
लोपे साँकल ले।ह री, लख रण नागो लेोाह॥ २० ॥ 
आवे लेही इखियाँ, तन ज्याँ, भड़ाँ तिंवाल। 
अचरज किसे श्रचेत हे, देख त्तोह विकराल ॥ २१ ॥ 
ज्यून कामण पासाक कर, पाछानू पेखेत । 
भागल पाछे भालही, भाज॑ताो इण भंत॥ २२॥ 
दव विणए सारा दाहिया, अथवा खारच अंग। 
नर कायर बाँछे नहीं, जिय घर माथे जंग ॥ २३॥ 
करसशण सेही स्यालु बिल, गिर त्रिय बाँभण गाय । 
समरांगण मेंह साधणा, चाहे चित्त चलाय ॥ २४॥ 





( २० ) बल॒म प्रिय, प्यारा । जीवणो -- जीवन को । नाणे ८ 
नहीं ज्ञाता है, नहीं करता है। काह -- क्रोध । नागो लेह # नैंगा शर्त्र । 

( २१ ) लेही > खून । ईखियाँ देखने से। भर्डा न योद्धाओों 
का। तिंवाल# चक्कर । किसेा > कैसा । 

( २२ ) कामण >- ख्रो । पेसाककर & कपड़े पहिनकर। पाछानू ८ 
पीछे की ओर। भालही » देखती है। भाजंता - भागता हुआ। 
भंत -- भांति, तरह । 

( २३ ) दृव > अश्रप्मि। विण > विना | दहिया # जला, या जलाया। 
खारच -- खारिज, बेकार । बांछे न चाहे । माथे ८ ऊपर, में । अथात्‌ 
कायर ऐसा डरपोक होता है कि घरों की मामूली ल्लड़ाई में जाना नहीं 
चाहता। उसकी तरफ से चाहे सारा घर या वचन जल जाय या तबाह 
हो जाय चाहे शरीर का काई अंग द्वी कट जाय ओ।र खारिज हे। जाय । 

( २४ ) करसण > किसान । सेद्दी "- एक पशु जिसके शरीर पर 
संबे लंबे काटे से होते हैं। स्याल > श्टगाल । बामयण न बाहर | 


( २४ ) 


लाजा लू बागाँ महो, कायर कटकाँ माँहि। 
परसे नरकर रे पवन, सकुचे संसे नाँहि॥ २५॥ 
त्रण दाँताँ लेणा तुरत, आडा देणाँ पाँण। 
भारथ जे पड़ भागयणाँ, श्रे कुभटाँ अवसांण ॥ २६ ॥ 
भागल भारथ भीड़ में, बाणो सह बिसरंत। 
मुख बापूड़ा मावडो, भाइईड़ो भाषंत | २७ ॥ 
कॉकण समे कुबेलियाँ, सरकण तणों सुभाव । 
निगुणाँ थिर रोपे नहों, पाव घड़ी ही पाव।॥ २८॥ 
नर कायर आँण नहीं, लूण लिहाज लगार | 
घेले दिन छोडे, धणी, भ्रणी मिले डण बाण ॥ २रू ॥ 
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कायर मनुष्य युद्ध में किसान, खो, ब्राह्मण, गाय बन जाता दे अथवा 
सेहदी ( श्यगाल ) के समान बिल में वा पहाड़ की गुफा में छुप 
जाता हे । 

( २९५ ) ब्ाजालू > लजवंती, छु्दुसुई । परसे -- स्पर्श करने से । 
सकुचे - संकुचित होते हैं । सेसा ७ संशय । 

( २६ ) त्रण # तृण । दाता ८दुतों में । पांण ८ हाथ | ओे+- 
यह । कुभर्टा > कायरों के । श्रवर्साण -- माके । 

( २७ ) भीढ़ में > कुंड में । बिसरंत ८ भूल जाता है । बापूड़ो «७ 
बेचारा, दीन । मावड़ी >माता। भाहेड़ी - भाई | 

( २८ ) सरकण - खिसकरना, भगना । पाव& पेर । 

( २६ ) लूण -- नमक । ढगार #> जरा भी। धोले दिनि- दिन 
डी में, प्रगट में। घधणी «स्वामी । अणी >सेना। उवण बार ८ 
डस समय । रा 


( २४ ) 


काँकल छोड़े कूदिया, भागल पोरस-भंग। 
कीधा जाणे काढ़माँ, कुड़ नीसरे कुरंग॥ ३०॥ 
कायर थाका दोड़कर, ससि सूँ करे पुकार । 
म्रग ज्यूं मूक बसावजे, संडल तरें मंझार॥ ३१॥ 
गत गेंवर कटि केहरी, रमणी हाटक रंग। 
कुच गिरवर लोायण कमल श्री हैं कुसले पेग || ३२॥ 
सुख सूं बैठी सदन में, क्यूँ पूछो कुसलात । 
ते तन कुसलायत तणी, बालम पूछू बात॥ ३३॥ 
( ३० ) कांकल न युद्ध । भागलढ - भगोड़ । पोरसभंग & पुरु- 
षाथहीन । काढ़मा - भागना, दोौड़ा। कुड़- एक प्रकार का लोहे 
का यंत्र जिसके द्वारा हरिण आदि पशु पकड़े जाते हैं। पुरुषार्थ-हीन 
( कायर ) मनुष्य युद्धभूमि से इस तरह भागता है मानो काठ में किया 
हुआ हरिन निकलकर भागता हे । | 
( ३१ ) थाका > थका हुआ | ससि सू. -- चंद्रमा से। मूक » मुकके 
(३२ ) गत > गति । गंवर -- हाथी । केहरी ८८ सिंह । ट्वाटक ८ 
स्व । लेयण >-नेन्न । श्रे-यह । 
भावाथे--किसी खत्री का स्वामी युद्ध से भागकर घर आया है ओर 
अपनी सरी से पूछ रहा हे--हे ख्रो ! तुम्दारी गज सी चात्ष, सिंह जैसी 
कमर, कंचन सा रंग, गिरि समान कुच, कमक्ष से नेत्र और अंग तो 
कुशल से हैं ? क्‍ 
( ३३ ) क्यूं ८ क्यों । कुसल्लायत “- कुशलता । बाल्वम् ८; स्वामी, पति । 
भावाथ--वह स्त्री उत्तर देती हे--मैं तो मकान में अ्रच्छी तरह 
रहती थी, मेरी कुशल क्‍यों पूछते हैं ? हे स्वामी, आपके शरीर की 
कुशलता मैं पूछती हूँ । ( क्योंकि आप युद्धभूमि से झाए हैं। ) 


(६ २६ ) 


मू छ नाक सिर रो मुकुट, ससतर सांम सनाह । 
साबत लाया समर सू , के नह लायो नाह॥ ३४ ॥ 
मूं छ केस खेंडत नहीं, नाक न खंडत कोर । 
पड़ी पुलेताँ पाघडी, सुकुलोगी तज साोर॥ ३५॥ 
आपडिये। से। जेथ अरि, तजिया ससतर तेथ । 
लागा धंधे लेण रे, आया कुसले एथ॥ ३६॥ 
धण सुण थारा धरम सूं, साबत लायो सीस । 
मेल अबार मंगावसूं, पाघाँ बीस पचीस॥ ३७॥ 
पाघ बजाजोाँ पूछ पी, लेसेा मोल मंगाड़। 
इजत किणय विध आँगासे।, पूछ हेलापाड़।॥ ३८॥ 
समर ढिलोकर साँम नूँ, लस आये लबड़ाक । 
मू छ थकाँ मू डत जिके, नाक थकाँ बिण नाक ॥ ३८॥ 








( ३४ ) सिर रो मुकुट -पगड़ो। ससतर 5 शख््र । सांम-- 
स्वामी । सनाह ८" कवच । साबत -- साबित, भ्रखंड । 

( ३५ ) पुलंतां > भगते समय । पाघड़ी ८ पगड़ी । सुकुलीणी +« 
अच्छे कुकवाली । सार -- शोर । 

(३६ ) आपडिये ८ पकड़ा। मे में, मुझझेा । जेथ > जहाँ । 
तेथ > वहाँ। धंधे जूकाम।  एथ >- यहां । 

( ई७ ) धणण > हे स्रो । थाराल्तेरे । मोल्य ८"मृल्य से | 
अवार >अभी । मंगावसू >-मंग्राऊँगा । पाघों > पगड़ियां । 

( शेझ ) बजाजां > कपड़े बेचनेवालें के । पी - हे पति। लेखा ८ 
ल्लेशोगे । मेंगाड़ - मंगाना । फिण विध -> किस तरह | अणखिसे ८८ 
लाधोगे। हेलापाड >जोर से कहकर, पुकार पुकारकर । 

( ३६ ) समरन्‍ल्‍-युद्ध में। ढिल्लाकर ल्‍>ढोला देकर, एकाशकी 


( २७ ) 
हूँ कुल में पापी हुवो, पत नूँ दीन्ही पीठ। 
तिया पतित्रत पाल तू , धिक्र धिक मत कष्ट घोठ ॥ ४० ॥ 
के खाघा मीठा कवा, प्रीतम जिगारे पास । 
ते खाताँ खाराकवा, हाोजे काँय उदास॥ ४१॥ 
कॉकल सें खारा कवा, मिलिया नहीं मजाल | 
तीर बाँय दीठाँ तढे, लागा गोला लाल॥ ४२ | 
खाँबद कवा खवाड़िया, मीठा लेल्ले मोल। 
सहेंस गुण्णाँ में सीलिया, बोले मीठा बोल ॥ ४३॥ 
बादल ज्यूं सुरघन॒ष बिय, तिलक बिना दुजपूत । 
बना न सोभे सेड़ बिन, घाव बिनाँ रजपूत॥ ४४ ॥ 
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छेड़कर। सांम नूं> स्वामी के । लस आवै-- भागकर चक्षा शावे। 
लबढ़ाक + बबाली, बकवादी । 

(४० ) हूँ> में । पत नू- स्वामी का | घीठ - एृष्ट, जबरदस्त । 

(४१ ) के + कितने ही। खाधा > खाये। कवा > गास, आस, 
लुकमे । काॉय- क्यों । 

(४२ ) कॉकल > युद्ध । मजाल > जरा भी | दीर्ठां दिखाई 
दिए। तडे > वहाँ । 

( ४३ ) खावद + स्वामी ने | खवाडिया -+ खिलाए । सीलिया & 
बदले में दिए । 

(४४ ) बादल्न - मेघ | सुरधनुष ८ इंद्रधनुष (जो वर्षा के पह्टिले 
या पीछे दिखाई देता है)। दुजपूत - बाह्मण का पुत्र । बने! ८ 
दूलहा, बींद । मोड़ ८ सेहरा, मार । (जो विवाद्द के श्रवसर पर 
मुंह के आगे बाधा जाता है | ) 


( र८ ) 


पिसण पीठ खग जो जहूँ , पिसण जड़े मे। पीठ । 
किसूं नफो कद्द कामणो, राड़ ब्जायाँ रीठ॥ ४५॥ 
न लिवूँ हूँ बदले। नियम, असमर बाहो आन । 
साँचा मन सूँ सिखियो, गोरी ब्रहद्म-गिनान ॥ ४६ ॥ 
पैलो। खेोसे पाघड़ी, हँसे दिखालू दंत। 
कायर मोर्ने क्‍यों कहे, सुद्ध छुभावाँ संत॥ ४७ ॥ 
तें लारे तरवार रे, पाया रजक पल्लीत। 
दीधे। खाँबंद नूः दगो, संत नहीं इण रीत ॥ ४८॥ 
काटल आवध मूक कर, मन मंदाइण ब्रन। 
आवध राखे ऊजला, मैला ज्याँरा मन्न॥ ४<॥ 
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( ४१ ) पिप्तणज-शत्र । खग>खड़ । जहू ८ चवाना, वार 
करना। मे।>मेरी। किघू >केया। नफो #ल्लाभ। राड़्नक 
लड़ाहे। रीठ -युद्ध। राड़>बनायां री5 - जबरदस्त युद्ध करने में । 

(४६ ) लिवू >लूंगा। असमर >तलवार | गौोरी--हे ख्रो ! 
गिर्नान ८ ज्ञान । 

(४७ ) पैले ८ दूसरा। खोसे & छीते | हँसे - हेंसकर । 
दिखालूं -दिखाऊँ । मेन ८ मुझूझे । क्‍ 

( ४८ ) ते #तूने। लारे> पीछे । रजक८ जीविक्रा। पल्नीत ८ 
चीथड़ीं का पुतल्ला, हे नापाक । दृगो ८ धोखा | 

( ४६ ) काटल # काट छगे हुए, जंग चढ़े हुए । आ्रावध ८ हथि- 
यार। मंदाइण #मंदाकिनी गंगा । व्न्न ७ वर्ण । ऊजज्ञा --साफ, 
उज्ज्वक् । मेला ज्यारा मब्न-5 जिनके मन कलुषधित है श्रर्थाव्‌ जे। पापी 
हस्यारे हैं । 


( रच ) 


अधिक सूर के हूँ अधिक, बनिता समभक विवेक | 
जग सारो मो नू' हँसे, उण सू नारद एक ॥ ५० ॥ 
दल ओला पेला दुहूँ, लत्ये बत्थ हुवाह । 
जेथ मुवाजे जीविया, जे जोविया मुवाह ॥ ५१॥ 
पिसणाँ रा सरसू पुले बप में लिया बचाय । 
से। बप ते' कुबचन सराँ, घाया अगण्त घाय॥ ५२॥ 
भारथ भत कर भामणी, मो भारथ नह मेल । 
वापी कप बताव बिस, के कर म्हासूं केल॥ ५३ ॥ 
एकातरे अठार से, साँवण दुतियक स्वेत । 
बाँके ग्रंथ बयावियो, कायर कुजस निर्कत ॥ ५४ ॥ 
इति कायर बावनी | 


निज भनननन- «तन नलनन-न-न-नन-ककननननाननन+ नम 


भावार्थ-- कायर कहता हैं कि मेरा चित्त शांत हे इस कारण मेरे 
हथियारों पर जंग चढ़ी हुईं है । जो पापी हत्यारे हैं वे अपने हथियारों 
का उज्ज्वल रखते हैं | | 

( ९० ) सूर > शूरवीर । बनिता > हे स्त्री । 

(५१ ) दक्ष >सेना । झोज्ञा >इधर के। पेला > उधर के। 
ल्व्थाबत्थ ८ लथपथ । जेथ -> जहाँ । मुवा - मरे । | 

(१२ ) पुल्ले ८ भागकर । घाये - घायल किया। घाय # घावों से । 

(९३ ) भारथ > लड़ाई । भागमणी हे ख्री। वापीबावड़ी। 
कूप >> कुृधा । बिस> विष, जहर। के छ अथवा | केल >क्रीड़ा । 

( ४४ ) एकातरे अठारसै 5 १८७१ संवत्‌ | दुतिधक -द्वितीया । 
स्वेत-शुक्का । 

इति कायरबावनी की ठौका समाप्त । 


८ ३) श्रथ भमाल राधिका सिख-नख-वर्णन 


मधुकर भ्रमत सुबास मद, भाल सुधाकर भास | 

मेदक कर मन सोदमय, नितजय ज्ञान निवास ॥ 
नितजय ज्ञान निवास, पती गशणनायकाँ । 
लंबेदर हरनंद सिरेमण . लायकाँ॥ 
भामणि श्री ब्रज़राज घण्णों हित सू भजे | 

सिख नख वरणूं जास क बुद्धि समापजे॥ १ ॥ 
ससि-बदनी ते सिर सरल, मेचक कंस मजाँण । 

हिए काँम पावक हुवे, जास छुंवाँ मन जाँश ॥ 
 जास धु॒ुवाँ मन जाण नसाँ मग नीसरे। 
मच्छर अच्छर गात, डडाया मन हरे॥ 


७. «-..+-4०-२२०“»कअनॉनन-नननननाम+ॉबनन--+« 


(१ ) मधुकर र अमर । भाज़ > लक्षाठ । सुधाकर > चंद्रमा । 
भास # शोभायमान । मोदक ८ छडडू । मोदमय > आनंद सहित । 
हरनंद >शिव-पुत्र । घर्णा-अधिक। हित सूं ८ प्रेम से । भ्ज ८ 
अजन करती है। जासक >- जिसका ( यहाँ $? पादपूत्ति के लिये है, 
इसी प्रकार आगे भी जानमा )। समाप जे > दीजिए । 

(२ ) ससिबदुनी > चंद्र के से मुखवाली। . मेचऋण्नकाला । 
ते>तेरे । काँम पावक » कामाझि । हुवे » प्रज्वकित है। 
चुवा ० घूम । मन+> माने ( उत्प्रेत्ावाचक )। नर्सा> न्खों के। 
नीसरै >निकली है। मच्छर # मद, गधे । अ्रच्छुर--अ्रप्सराएँ । 


( ३१ ) 


सेाकड़ल्याँ- चख माँहि करे कड़वाइयाँ। 
ते आँसू टपकंत हिए दुचताइयाँ ॥ २ ॥ 
सित कुसुमाँ गूंथी सुखद, बेणी सहियाँ ब्रंद। 
नागणि जागे नींसरी, साँपड़ि खोरसमंद॥ 
साँपड़ि खीरसमंद दुरंग सँवारिया। 
धारा फेण कलिंद, तनूंजा धारिया॥ 
भाषण उपमाँ और  मनारथ भेलिया। 
मकर आटी मखतूल्ल के मोती मेलिया॥ ३ ॥ 
कॉन जडाऊ काम रा, कुंडल धारण कीन्द । 
भल हल वारा भ्ूूमका, दुरुँ पाखाँ ससि दीन्ह ॥ 
दुहुँ पाखाँ ससि दीन्ह अधार निकंदवा | 
तेजोमय रथ तास निधात पही नवा ॥ 
माँग फूल सिर फूल जड़ाऊ मंडिया। 
खिण खिण निरखे नाह, हिए दुख खंडिया॥ ४ ॥ 


साकडर्ल्या >+ से!ते, सपलियांँ। कड़वाइया > बुरी लगती हैं। 
दुचताइरयाँ ८ दुब होता है । 

(३ ) सित > स्वेत । सहिर्या ब्रंदसखियों का समूह । 
सांपड़ि ब्य स्नान करके | दुरंग संवारिया - दो रंग बनाकर । धारा -- 
जगा नदी। कलिद-तनूंजा लू यमुना नदी। भाषण -> कहने को। 
भेलिया नमिलाए। मखतून > काला रेशम । आटी>-बेणी । 

(४ ) काम राजकासदेव के । रलहत्न -मसलमहलाते हुए। 
कूसका -- लटकण । हदुहूँ पाख्रां दोनों पक्षों में, दोनों ओर । 
अधार # झंघकार । निर्कद्वा नाश करने के । तेजामय & सूर्य । 


( है२ ) 
जड़िया तिलक जवाँहराँ, जाँणगे' दीपक जोत । 
बालम चीत पतंग बिधि, हित सू आसक हे।त॥ 
हित सू आसक होत भली छवि भालरी। 
जुलफ बेंघे मन मीन बणी रुख जालरी॥ 
बरतुल सुछम कपोल रसीली बाँमरा। 
किया तयारी वेह दरप्पण कॉमरा॥ ५ ॥ 
काली भमरावलि कली, भूंहाँ बॉकड़ियाँह। 
कमल प्रभात विकासिया, इसड़ो आँखड़ियाँह।॥ 
इसड़ी आँखड़ियाँह किया म्रग वारणे। 
सर मनमथ गा हारि क प्ंजण सारणे॥ 
खूबी न रही काय खतंगाँ. खंजनाँ। 
नेही है मुनिशज विसारि निरंजनाँ॥ ६ ॥ 


जल तक आन आलत ++ ह++ 


तास" उसक | निघात > विशेषकर | पट्टी नपहिए। नवा ८ 
नवीन । खिण खिण > उुण कण | खंडिया > नाश हुआ | 

(४५ ) जर्वाहर्रा >जवाहिरात से | जात ->जाोति। बाल्षम ८ 
पति। चीत"८चित्त। आ्रासकल--आशिक, मोहित। भली--अभ्रष्ठ । 
भाल री >लल्लाट की। जुन्षफ- जुल्फ । रुख ८ जेसा। बणी रुख 
जाढरी >जाल सी बन गईं। बरतुछू>गोल। सुछुम ८ सूक्ष्म । 
कपेाल > गाल । वाम रा >खो का। तयारी > तैयार । बेह 
विधाता, विधि। 

(६ ) कली > कली । भूहाँ--भेवारे । बॉकिडिर्याह + बाँकी । 
इसडी - ऐसी । वारणे >न्याौछावर । सर" बाण | मनमसथ ८- 
कामदेव । गाजर गया। अजज-- अंजन, कजल। सारणे० कगाने 


( रेड ) 


नाक नवल्ली नारि रे, नकबेसर घणनूर। 
मेती ग्रहियाँ चाँच मर जाँणक कीर जरूर ॥ 
जाँणक कीर जरूर महारस जाँणियो। 
बदन निहारे नाह सचाह बखाँणियो॥ 
पतलकाँ. मिल्तबोीं पाक्ष उपाव पश्रनंदनें। 
चितवे जांण चकारक  पूरण चंदन ।॥ ७ ॥ 
बशिये तित्न थारे बदन, नेह रसिक मननार | 
तितल्ल ऊपर तिल्लोतमाँ बार दई सी बार॥ 
वार दई सा बारक फेर बखाँणजे। 
जाहर हाटक खान जिसा मुख जाँणजे॥ 
से जिणय चौकी देश मनाभव साखियो। 
रूप नरेसु)भ आपक सीदी राखियोा॥ ८ ॥ 


विन पलट जनता 


से। खूबी >तारीफ। काय 5» कुछ भी । खंतंगा > जहरीला बाण । 
नेही हू ८ मोहित होकर | निरंजना ८ ईश्वर का । 

( ७ ) नवल्ली > नवीन । नक ज+ नाक । घणनुूर -- बहुत सुदर |] 
चांच >; चंचु, चोंच । कीर > सुवा, तोता । खचाह > इच्छा सहित । 
पाल - रोकती है । उपाय अनंदने - शानंद को पैदा करती है, आनंद 
हे। रहा हे। चितवे > देखे । द 

(८ ) बशिया -- बना हुआ हे। थारे >तेरे । जाहर >-गसिद्ध । 
हाटक & कंचन, सोना । जिसे! > जैसा । चोकी देण ८ पहरा देने का । 
मने|भव -+ कामदेव । साखिये > जमानत से, साज्ञी । नरेसुर राजा । 
सीदी ++ काले रंग का एक जाति का मनुष्य जो विश्वसनीय होता है । 


डै 


( ३४ ) 


फबे ललाई बिंबफल, परतख अधर प्रबाल । 
जपा कुसम जोड़े जियाँ, भाषै सहियाँ भाल ॥ 
भाख॑ सहियाँ. भाल लियाँ. कृसभावने । 
चित पिय कोमल ताय बधावे चावने॥ 
महा अणू बचनीय जिकाँरी माधुरी। 
दे पिय, रसणाँ दाखि रतीही नाँ दुरी॥ € ॥ 
संजम जप तप साँपरत, ब्रत जुत जोग बिनांण । 
आसि तरच्छी इंखताँ, जीता समधा जाँण॥ 
जीता समधा जाँण अई नव जोबनाँ । 
मति सू देह समेत उपज्जी मो मनाँ॥ 
रंभा करे ब्खाँण तुहाले. रूपरा। 
अहराँ दीजे पान अबै किण ऊपरा॥ १०॥ 
दुरे निहारे दंतड़ा, बादल दामणियाँह। 
अति ऊजल त्याँ आगली, की हीरा कणियाँह ॥ 


अनबन ननननकऊनानीगननननककलन--+. "अअ--+फिएईए ५... अननिताओशिनननीनी-ओिथन-- 


( ६ ) परतख * प्रत्यक्ष। अधर - होंठ । प्रबाल > मूं गा। जेडे, +- 
बराबर । जिया > जैसे । सहिया- सखिर्या। भाल ८ देखकर | 
कृसभावने » पतलेपन को । बधावे » बढ़ाती है । चावने -5 आनंद को । 
अण - सूक्ष्म । बचनीय > कहने ये|ग्य । जिकोरी - जिसकी। दाखि +- 
कह । रती >> किंचित्‌ भी । दुरी-- छिपी । 

( १० ) सांपरत> प्रकट । जुत युक्त ।  बिर्नाण > तरकीब । 
तरच्छी ८ तिरछी, टेढ़ी । ईखर्ता -- देखते । समधा >5 साधारण बात है । 
समेत > सहित । तुहालै > तेरे । अ्रहर्रा >| होंठों का । 

(११ ) दुरै> छिपे । दंतड़ा >र्दात। दामणियह+> बिजली । 


( ३४ ) 


की हीरा कशणियाँह अलोकिक कांतरी। 
पूछे का कथ कुंदक लीरे पांतरी ॥ 
बरणी उपसा सार विचारि विवच्छणाँ | 
लिया सही अवतार बतीसाँ. लच्छगणाँ |! ११॥ 
मंत्र बसीकर मानजे, बाँगी रस बरसंत। 
सरसुति बीणाँ प्रगट सुर कायल ज्ञाज करंत |) 
कायल लाज  करंत जगाबे कामने | 
रीभावे अदभूत आतमांरामने ॥ 
काज सहोा बिसराय सुणबो कीजिए। 
प्याला श्रवणोँ पूर सुधारस  पीजिए ॥ १२॥ 
अधुराँ डसणाँ सूं उदे, विमल हास दुतिवंत। 
से संध्या सूँ चंद्रिका, फैली जाँण फबंत ॥ 
फेली जाँणय फबंत चकोाराँ चाहरी। 
उड़ी रज घणसार ग्रनंत उलाहरी॥ 


त्याँ आगली र उनके आगे, उनके सामने । की>-क़्या। कांतरी -- 
कांति की । कथ >" बात । पांतरी > पंक्ति की। बिचच्छुर्णा न विच- 
त्णों ने । 

( $२ ) बसीकर # वश में करनेवाला। बांणी >बोली। सर- 
सुति>- सरस्वती । कामने -- कामदेव को । सहो ०» सब | सुणेवा 
कीजिए « सुना कीजिए । पूर ८- भरकर, पूर्ण । 

(१३ ) अ्रधुरा >होंठ । डसर्णा दांत, दंत। उद्े प्रकट हुई। 
सेध्यासू - साय काल से । चाहरी ८ जरूरतवाली । डड्»ी ७ बिखरी, 
फैली । घणसार - कपूर । 


( ३६ ) 
विस्व॒सुबासित हाय जिके मुख बासहूँ। 
मलियाचल महकंत बसंत बिल्ासहूँ॥ १३ ॥ 
अल्लक डारि तिल्ल चड़स वे, निर्मल चिबुक निवाँण । 
सोंचे नित माली समर, प्रेम बाग पहचाँण ॥ 
प्रेम बाग पहचाँण निरंतर पाल ही। 
ग्रीवा कंबु कपोत गरब्बाँ गाल हो॥ 
कंठसरी बहु क्रांति मिली मुकताहलाँ। 
हिंडुल॒ नासरहार, जलूस जलाहलाँ॥ १४ ॥ 
बषत मसगासण त्रिपत बिण, देखत रह पिय दीठ । 
तिम इंद्रासण बिण त्रिपत, पियकर परसत पोठ ॥ 
पियक्रर परसत पीठ घणों सुख पावही। 
कदली पत्राकार प्रसिद्ध कहावही ॥ 
साचों पढबा पाठ सवारी सोाहणो। द 
मन मथ राजकुवॉरक पाटी मोाहणशो॥ १५॥ 


( १४ ) चड़स 5 पानी निकालने का चरस। चिबुक - ठोडी । 
निवांण - कूप, कूओआ। समर # समर, कामदेव। ग्रीवा ७ गरदन । 
कंबु -- शंख । कपात ७ कबूतर । गरब्रों >गबच का। गालही - नाश 
करती है। कंठसरी ७ कठसरी, गले में पहनने का भूषण | मुकता- 
ह्ला > साती । हि डुल >हिलता हुआ । ज लूस -- तेजस्वी । जला- 
हलों >> सकल कलाट करता हुआ । 

( १४ ) बएत ८ समय । सगासण - सगासन, झूग के चमड़े का 
आसन | त्रिपत बिण ८ बिना तृप्त हुए, बिना ६चछा पूरी हुए। दीठ ८ 
दृष्टि । कदुली ८ केला । पन्नाकार > पत्त की शक का, पत्त के आकार 
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का । पढबा “पढ़ने का | सखेंवारी > बनाई । साोहणी ८ सुद्दावनी । 


( दरे७ ) 


भामणिरा सुकमार भुज, साहब गली सुहाय। 
जाँण नाल जल॒जातशा, कामपताका काय ॥ 
कामपताइा काय उदे जे अंकड़ा। 
राजस तजि चित रॉसक सोक्याँ संकड़ा ॥ 
पतपच्छी जुग पाँय सरोारुह पह्चवाँ। 


नग जुत बल्लय अमेाल दिया जे निधनवाँ॥ १६॥ 


अति ऊँचा तियरे उरज़, बणिया बिसवा बीस | 
जोड़े लागे जगत में, गिर गज कुंभ गिरीस | 
गिर गज कुंभ गिरीस प्रबीणाँ गाविया। 
सुबरण बरण सुढंग कठार सुहाविया।॥ 
सेहे अंगिया ग्राट हरी रंग साज़ मैं। 


दुड़िया चकवा दोय सिंवाल समाज मैं ॥ १७॥ 


.५ को की बन औन्‍फकीआनी+ ००००-०८ -क नली.» (डा हित अनन्त 


पाटी ८ तख्ती, स्लेट । 


( १६ ) भामणिरा >खत्री के, राधिका के । गले > गरदन में । 
जाण -- माने। ( उत्तर क्षावाचक )। नाल > कमल-तंतु । 
काय > कामदेव की ध्वजा का दंड । उदे जे अ्रेकड़ा ७ विजय के श्रेक 
उदय करनेवाली । राजस - राजसी । रोंस -; राजरोंस, राज के बड़े बड़े 
वैभव । सोया # सपल्नियों का। संकड़ा & संकुचित । पतपच्छी -- प्रति- 
पच्छी | सरोरुह -- कमल । नगजुत ८ रत्न सहित। निधनर्वा ८ निद्धियों ने । 

( १७ ) उरज > कुच | जोड़े लांगे - समानता करना। गिर ॑-र 
गिरि, प्रेत । गिरीस ८ महादेव हा पिंड ! श्रैंगिया ++ कंचुकी । ओठ - 


आड़ में । दुड़िया - दबके हुए. छिपे हुए । 


काम्पताका 


( ईए ) 


सुच्छम रामावलि सुखद, बरणी उकति बिचार | 
सांप्रति रस सिंणगार री, बेल किये बिसतार॥ 
बेज्ञ किया बिसतार मनाभव बहढ्ढठावाँ। 
इंखे नाभि निवाँण उपाई अनुभवाँ ॥ 
कटि सुच्छमता हूँत. लजाँणं केहरी। 
हररी अशिमा सिद्धि बराबर देहरी॥ १८ ॥ 
जंघ अलेाम अनूप जुग, नाजुक पणे निघात। 
केलि करीकर कल्लभ के, सकनकूर साखात ॥ 
सकनकूर साषात सराहें सहचरी। 
काम विरंचि विमास क श्री हथसू करी ॥ 
जेहरि घृधर माल पगाँ झऋुंणके जियाँ। 
कुंजे बारिज पुंड बचा कलहंसियाँ॥ १<€ ७ 
सहज लक्लाई सांपरत, प्रीतम प्यारी पाय। 
निरखे भरमे नायणी, जावक दे मिलि जाय ॥ 
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( १८ ) सुच्छुम ८ सूक्ष्म । सांप्रति - प्रकट में । सिंशगार री ८« 
श्ट गार की । मनेभव -- कामदेव । बागर्वा ८ बागबान, साली । ईखे « 
देखकर । उपाई & पेदा की , अनुभर्वा >- अनुभव से । 

( १३१ ) अलेम - फेश-रहित । निधात 5 विशेष । करीकर # 
हाथी की सू ड़। कलभ -- हाथी का बच्चा । सकन कूर -- एक प्रकार की 
मछुली। सराहैं ० प्रशंसा करती हैं। सहचरी - सखिर्या। काम 
विरंचि & कामदेव रूपी ब्रह्मा। विमास- विचार करके। जेहरि - पायल, 
पैर का एक जेवर | क्ुणक ८ मनका करती है, बजती है। जिर्याँ -- 
जेसे । कुंजै बोले । बारिज पुंड॒ श्वेत कमक्न । बचा बच्चा । 


 , 


जावक दे मिलि जाय न जावे जाँणियो। 
पे मिलियो जल जाय किसूं पहचाणियो॥ 
सुरख सरारुह खंड लियाँ सुख साजही। 
के अरुणोदय कांति रही मिलि राजही || २० ॥ 
बणियाँ अणवट बीछिया, पद पन्लव छवि पूर । 
की कामलता रंग कहाँ, चंपकलो चकचूर ॥ 
चंपफली चकचूर टल्ली चित चाहसू। 
नख कमलाँ दल नीर क होर निबाहसू ॥ 
कुसमक ताराँ ब्रंद हुलास हिय करे। 
दस तन घरिया काय सुधाधर दूजरैे | २१॥ 
कटि .हंदे करनाटियाँ, जंघा उतकलियाँह । 
गा गुज्जरियाँ कुच गरब, केसाँ केरलियाँह ॥ 
केसाँ. करलियाँह बखाँणगन . कीजही। 
किसू तिराहित नारि क, कच्छ कहीजही ॥ 


( २० ) नायणी ८ नांइन । पे मिलिये जल जाय किसू पह- 
चाणिये +- दूध में मिला जल केसे पहचाना जा सकता है। सुरख & 
सुख, लाल । 

(२१ ) अ्रणवट, बीछिया >पेर के आभूषण । पद पहछव ८ 
अंगुलिये में। की ७ क्या ! चकचूर > पिस गईं। टटल्टी ८ श्रल्लग हो 
गईं। काय 5 के, अथवा ' सुधाघर -- चंद्रमा । दूजरे >द्वितीया का। 

( २२ ) कटि हंदो 5 कमर का। करनाटियां "- करनाटक देश की 
स्त्रियों की । उतकलि यांह ८ उत्कल देश की स्त्रियों की। गो गया । 
गुजरिय्ाँह - गुजरात की ख्तरियों का। केरलियांह - केरल देश की ख्रियों 





( ४० ) 
बामा भार नितंब तिक्लंगी बारियाँ। 
नहीं इसी शअँग बास क सिंहलनारियाँ || २२॥ 
जिण विध कवि मुखस्‌ जिले, बधती है बरणाँह । 
जुबती तन हूँता जिललह, इगण विध आभरणाँह || 
इणु विध आभरणाॉह मन्‌ मुकता मिली। 
लक तरुणाई छाल पयोनिध ज्यूं' छिली ॥ 
से थिर राखण काज क भूषण साजिया। 
जड़िया रच्छ्चा जंत्र सनोज मुनी दिया॥ २३॥ 
सेाहे नीलांबर सहत प्रमुदा प्रीत प्रमाँण । 
चंपकसाला हरत चित, जुत भमरावलि जाँण ॥ 
जुत भमरावलि जाँण जिल्‍्हे तन जागणी। 
बादल माँकल बीज, प्रकास बिलागणी ॥ 
काय अमावस रेण प्रसंसा कीजही। 
दीवाली सुखदाय प्रभा दरसीजही ॥ २७ ॥ 


का । किसू >क्‍्या। तिरोहित-तिरहुत ' बामा >ख्त्री! बारियाँ८ 
स्त्रियों का । बास -- सुगंध । ध्फ 

(२३ ) जिण विधर जिस तरह! जिले -आब, खुदरता। 
बधती > चढ़ती हुई। बरणांह 5 वर्णा' की, अक्षरों की । तन हूँता + 
शरीर से । आभरण्ाह ८ श्राभूषणों की । छुक 5 बहुत । छोल > लहर । 
छिली > उफ्लली, किनारा छोड़कर बाहर थाई । थिर- स्थिर । राखण 
काज < रखने के लिए । रच्छुया - रक्षा । मनाज + कामदेव । 

( २४ ) नीलांबर - नीक्षे वस्त्र । सहत ८ सहित । प्रमुदाज- स्त्री । 
जुत> सहित। जिल्हे >आब, सुदरता। जागणी*+ जगनेवाल्ी । 





( ४१ ) 


बेलाँ तरवर बीटियाँ, दुति कुसुम्माँ दरसंत | 

निजर पिया ब्रज नाहरे, बनप्य सदन बसंत ॥ 
बनसय सदन बसंत अलोक बणाविया | 
गुण सुक पिक कल्लहंसक मसोराँ गाविया। 

नेह घण्ं जियण ठोड़ पधारे नायका । 

गहि बीगाँ सुर गान हुवे जूस गायका ॥ २५ | 

स्याँम नदी काँठे सघण, तरवर स्याँम तमाल । 

संजुत स्यामा सायधण, साहब स्याँस समाल !। 

साहब स्याँग समाल सहेत सहेलियाँ। 

रूड़े नीर सुगंध धरा रंगरेलियाँ ॥| 

रति अनुकूल विज्ञास धणां रलियामणाँ । 

भीषण  दीसे इंद्र लियूँ हूँ. भाँमयाँ ॥ ६६ ॥ 
मामल +>-मध्य । वीज- बिजली | बिलागणी -- रहनेवाली | रैण ८ 
रात्रि । दोवाली >दीपावलि | प्रभा> कांति | दरसीजही » दिखाई 
देती है । 

( २९ ) बेलां >लताएं । तरवर ८ बृक्त । बीटियाँ - घेरा डालने 
से | दुति >कांति। नाहरै > नाथ के, स्वामी के। मय & सुआफिक । 
सदन ८ घर । अल्लाक - अ्रल्लाकिक । बणाविया-- बनाए । सुक > शुक, 
तेता । पिक > कायल । मेरा ८ मयूर। घणेज"-अधिक। ठोड़छ 
स्थान पर । 

( २६ ) स्थांम नदी > यमुना । काँठे > किनारे । सघण - सघन । 
संजुत « संयुक्त ; स्थामा -- राधिका । सायधण - स्त्री । समाल -- माला 
सहित । सहेत- सहित । रूड *अच्छे। रंगरेलियां >रंग बरसाया। 


( ४२ ) 
धहलहती नाचे लता, पवन संगीती पाय। 
पंखाबरदारी करे, रंभ बिचे बणराय | 
रंभ बिचे बणराय जिल्हे दल जाहराँ। 
नमि नमि द्रुम फल फूल करे नव छाहराँ || 
आँण सति अनुसार उकत्ती श्रेकड़ा। 
बाँके कही भमाल बिहारी बंकड़ा ॥ २७॥ 
इति भरूमाल | 


रलियामर्णा » सु दर । भीषग 5 भिखारी । दीसे > दिखाई पड़ता है । 
लिवू >लेता हूँ। हु 5 में । भामयों -- बलिहारियां । 

( २७ ) संगीता पाय >गान-विद्या सीखकर | पंखाबरदारी 
करे + पंखा हिलाने का काय करती हे । रंभ > केला । बणराय 
बनराय। जिल्‍्हे दल >पपत्तों का तेज । द्वुम>वृक्ष । नवछाहर्रा ८ 
न्येछावर । श्रांणे - लाकर | उकत्ती 55 उक्ति । श्रेकड़ा ८ अत्तर । बॉके +- 
कविराजा बॉकीदास | कमाल 5८ एक जाति का गीत, जिसमें प्रथम एक 
देह। छुंद होता हे, दोहे के श्रेतिम चरण का श्रागे सिंहाबलेकन 
करके इक्कोस इक्कीरः मात्राओं के चार पद रखे जाते हैं । बिहारी 
बंकड़ा ८ हे बांके बिहारी । | 


हैँ 
( ४३ ) 
नेट--इस “ऊकमाल' गीत का लक्षण “रघुनाथ-रूपक'” में, जा 
मनसाराम उफ मंछ कवि द्वारा रचा गया हे, इस प्रकार है-- 
“दूहे पर चंद्रायणा, घरे उलाले घार। 
गीता रूप कमाल गुण वरणे मंछ बिचार ॥?” 
इसकी टीका में स्पष्ट इस प्रकार किया गया हे--प्रथम ते दोहा 
छद कहे फेर चंद्रायणो कहे | दोहा की मात्रा प्रथम पद तीसरे पद मे 
१३ ओर दूसरे चोथे में ११ हाय । चंद्रायणा की एक एक पद मे २१ 
मात्रा हेय ओर प्रत्येक चरण में के श्रेत में एक गुरु होय ऐसे चार 
पद होयें और कु डलिया की तरह दोहा को गरतिम पद चंद्रायणा का 
आदि में धरे । ( रघु० जीयालाल टीका, प्ृ० ३१ )। 
इति भमाल टीका समाप्त । 


( ४ ) अ्रथ सुजस छतीसी 


सेस हिमालय सत्रग, सुरगय हय नय पय दरस । 
रुद्र सिलोचय रंग, जय जय लंकवरीस जस ॥ १॥। 
हुवा जसेाधन पुरस जे, इल बड मत अबदात। 
ज्यांरी कही पुराण में , व्यास तपाधघन बात ॥ २॥ 
कवियण पौहरे करन रै, नित ले ज्याँगा नाम | 
जिके जसाधन पुरस धन, बाँका करण विराम ॥ ३ ॥ 
निरवाहे पण आपशणोा, जे चाहे जस वास | 


माँगग ज्याँहूता मिले, नेंह जावही निरास ॥ ४ | 


(१ ) ख्ग> श्ट ग, पहाड़ की साौटी । सुर > देवता । गय 
हाथी । सुरगय ८ ऐरावत । हय ८ धोड़ा। नय > नदी, गंगा। पय «८ 
दूध । दरस - दृश्य । सिले।चय > पेत । लंक्वरीस > लंका देनेवाले, 
रामचद्र । 

(२ ) जसेाधन > यश/मवी | इल > एथ्वी । बढड > बड़े। मत 
बुद्धि । ग्रवदात - उज्ज्वल । 

( ३ ) पोहरै ७ पहर । करन रै > प्रातःकाल । पौहरे करन रे > 
प्रात;-काल के समय में । ज्यारो - जिनका | काण -- पाठ ०--हरण । 

( ५ ) निरवाहे > निर्वाह करे. पूर्ण करे। पण >प्रण, प्रतिज्ञा । 
आ।पणेो - अपना | ज्याहूता ८ जिनसे । 


( ४५ ) 


ज्याँ जस छत्न तगाविया, माथे जगत सभ्कार | 
जिके छत्रधर जाँगणा, सुदताराँ सिशगार ॥ ५ ॥ 
जस छल्ल जागणहार , घरपुड़ त्यागणदह्ार घिन। 
अरुणानुज असवार, कर छाया ज्याँ सिर करे ॥ ६ ॥ 
लिख लिख बाँचे लेक, के सीखे चरचे किता | 
सुणे हरण मन सोक, दाताराँ जस दूहड़ा | ७ ॥ 
देस सिंध ऊनड़ दिया, दीधे! सिर जगदेव , 
बाँका जसरे वासते, दाता नकूँ श्रदेव ॥ ८॥ 
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( & ) ज्याँ > जिन्होंने । माथे - मस्तक पर। मक्कार ८ अंदर । 
जिके - उनका । सुदतार्रा > दानियें के । 
( ६ ) घरपूड़ ८ प्रथ्वी का पृष्ठ भाग । घिन > धन्य हे | अरुणा- 
नुज - गरुड़ । ज्यां जिनके । 
भावार्थ -- जो यश के लिये छुल क॑ समश्र भी जागता है उसी प्रृथ्वी 
व्यागनेबाले का घन्य हे। उसके ऊपर भगवान्‌ अपने हाथें से छाया 
करते है । 
( ७ ) बांचे > पढे । के > कितने ही । चरचे > चर्चा करे, आपस 
में बाते करे । किता ८ कितने ही । दूहड़ा ८ दोहे ! क्‍ 
(८) ऊनडू>-लाखा फूछलाणी का रिश्तेदार था। सिंध को जय 
किया से। ही चारण का दान दे दिया । यह गीत हे--- द 
'भाई एहा पूत जण जेहा ऊनड़ जॉम। 
दीधी सातेों सिंघडी जो देवे हक गाम ॥”! 
“पार॑ण पटोलियाो मछिये। चारण किये। दिवांण । 
ऊनडू्‌ मेल्हे आविया सामू ही सुरताण ॥” 
जगदेव पँवार-''रासमाल।?” में इसकी कीसि वर्णित हे | मालवे के 





( ४६ ) 

जस चाहे वाहे जिका, माँसाँ चूकी इड्ड। 
अखियाताँ बाताँ बचे, जरा काल डर छड्ड ॥ «< 
सदा करे सनमाँन, मीठा बोले हँस मिले । 

दिए घरा धन दान, जस खाट ठाकुर जिके ॥ १०॥ 
सेई पुरस सुलच्छणा, सोाइ ज पूत सपूत। 

सेइज कुलरा सेहरा, ताँडे जस रघ जूत ॥ ११॥ 
ताँत तशंका गायकाँ, इेहग वरण इचार। 

सुणै नवे। नित निज सुजस, साँचा ऐ खुदतार ॥ १२॥ 
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उदयादित्य का छोटा पुत्र था जिसका राज्य संवत्‌ ११४३ तक दिया 
है। जगदेव सिद्धराज जयसि ह का प्रधान सामंत था । बड़ा दानी और 
शूर-वीर था। अपना शिर दान में दिया था। बड़ी विजय की थी 
ओऔर दान दिए थे। 

नकू - कुछ भी नहीं । अ्देव-न देने योग्य । 

( ६ ) वाहे> प्रहार करना। जिका >जो। मॉर्सा>मांस। 
चूकी > चूकना । हड्ड > हड्डी । अखियारता > प्रसिद्ध | बाता> बाते । 
वच्चे - बचती है । जरा--बुढ़ापा । छुह्डु > छोड़कर, पाठां ०--चडु । 

(१० ) घन # पाठां०--घर । धरा > एथ्वी । खाटै > पैदा करे । 
के->जो। 
( ११ ) सुलच्छणो - भ्रच्छे लक्षणोंवाला । साइज ८ वही । 
कुलरो > वंश का। संइरो- मुकुट । तांड > हष से उछुलनना, गजना 
करे। जूत - जुतकर, लगकर । 


(१२ ) तात > वात का वादन्त्र, सारंगी श्रादि। तणंका ८ आवाज | 
इेहग - चारण, कवि । ऐ - यह । 


( ४७ ) 
अलस बालो मंगणाँ, उर मसंगणाँ डदार। 
बंक उदाराँ विसतव मे, बाला जस बिसतार ॥ १३॥ 
कवि पंडित जाहिर करे, मेोटॉरो जस वास । 
छेोटाँगा जसरा हुवे, पहियाँ हूँत प्रकास ॥ १४ ॥ 
हातमताईे हरख सू, पोष॑ंता पहियाँह। 
अमर नाम उणरेो, अजे, की जादा कहियाँह ॥ १४ ॥ 
बालपण मैं बाजिया, जेहलरा जस ढोल | 
न कूँ बसावै कपण नर, बूढा ही जस बोल ॥ १६ ॥ 
जस न हुवे धन जेड़ियाँ, धन दीधाँ जस होय । 
बोसलदे बीकम तणा, जग में विवरे जेाय | १७ ॥ 


( १३ ) बालो ८ प्यारा । मंगर्णा - याचकों के। । उदार ७ उदार 
पुरुष, दानी | विसव - विश्व । 

( १४ ) मोरटारी > बड़ों का | पहियाँ ७ पथिक | हँत > से । 

( १९ ) इततिमताई > यह फारस देश के ताय नगर का रहनेवाला 
था और यह दुखी मनुष्यों की बहुत सहायता करता था। इसके नाम 
पर हातिमताई नामक एक पुस्तक हे जिसमें इसका हाल खूब दिया 
गया है । पोष॑तो -- पालन-पोषण करता था। पहियांह » पथिकों का । 
बगरे < उसका । अजै - आज तक। की>--क्‍क्या। जादा ८ अधिक । 
कहिर्याह - कहने से । 

(१६ ) बालपणे - बाल्यावस्था । जेहलरा > जेहा भाराणी के । 
यह जेहा भाराणी कच्छु के राजा भारमल का पुत्र बड़ा दानी, पराक्रमी 
और यशस्त्री था। नकूँ > कुछ भी नहीं। बूढ़ा ही जस बोल -- बृद्ध 
होने पर भी यश प्राप्त नहीं करते । 

(१७ ) बीसलदे > यह श्रणोराज का पुत्र था। यह बड़ा 


( ४८ ) 


जाहर जस खुसबोह जुत, सुदता कुसम सुसाह ; 
काँटाँ सू भू डो। क्रण, वष अपजस बदबोह ॥ १८ ॥। 
क्रगणोँ जस भाव कठे, विधि विम्ुखाँनू वेद । 
बॉका भेजन नह रुचे, ज्यॉरे वप ज्वर खेद ॥ १< | 
क्रपणाँ जस भावे कठे, गुरु विमुखाँ नूँ ग्याँन । 
असुराँ दया न ऊपजे, चंचल चित्ताँ ध्यान ॥ २० ॥ 
मैले। अ्रत अदतार मन, रुच जस तणो रहे न । 
तन कालो विसहर तणा, कंचुक सेत सहै न॥ २१॥ 


द्वान आर पंडित-प्रेमी था। इसने अजमेर में बड़ो भारी एक पाठ- 
शाला बनाई जिसके खेंडहर ढाई दिन के मलेपड़े के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
यह बड़ा विजयशाली ओर धनशाली था । आना सागर में इसने करोड़ों 
की संपत्ति गाड़ दी थी इसी से यह प्रसिद्र हे “बीसकाड बीसलदेवाली 
पड़गी ऊँडे पाणी'” । इसने चारण भाट आदि को बहुत दान 
नहीं दिया इससे इसकी प्रशंसा नहों करते। 

बीकम - यह विक्रमादित्य उज्जेन के चक्रवर्ती राजा शअ्रत्यंत दानी, 
शूर-बीर, विद्वान्‌ ओर संवत्‌कार हुआ है। 

विवरी ८ विवरण । 

( $८ ) जाहर >> प्रकट । खुसबेह - सुगंध । जुत > युक्त, सहित । 
सुदता ८ दानी । सुसाह ८ सुशेमित है।ता हे, वह । कार्डों सूं < कंटकों 
से | भू डे > बुरा । वप - शरीर | बदबोाह > दुगेध । 

( १६ ) भावे > अच्छा लगता है । कठे ८ कहाँ । विधि - ईश्वर, - 
कम । विमुर्खान्‌ - प्रतिकूलें का, विरुद्ध रहनेवाल्लें का । खेद ८ दुःख । 

(२०) ग्यान > ज्ञान। अ्रसुरां ८ राक्षसों के। ऊपजै  उस्पन्न हेतती है। 

(२१ ) मेले # मलीन । अत > अति, ज्यादा। रुच > रूचि, 


( छ४् ) 


पंगी गंग प्रवाह, निर्मल तन कीधे। नहीं। 
चित क्यूँ राखे चाह, तिके सरग पावण तणी ॥ २२ ॥ 
है संबोधन वासते, बल पिछाँगण बंक। 
पिण अ्रदताराँ नाम नैंह, अमर होण इक अक ॥ २३ ॥ 
जस गाडा भरियो जुड़े, जग से करे जतन्न | 
मे। आभरणाँ आभरण, रतनाँ सिरे रतन्न ॥ २४॥ 
क्ररणॉरी मतबाल की, करसण खारच खेत । 
नीर विलोणा है नहीं, दत अन रोागन हेत॥ २५ ॥ 


इच्छा । तणी "की | विसहर “सर्प । तणो>का। सेत 5 सफेद । 
रहे नझ पाठां०--नरेन | सहे न - पाठ ०--सदेन। 

नेट--सर्प की कंचुकि सफेद होती हे किंतु उसका रंग काला होने 
के कारण वष् उसे सहन नहीं करता है ओर उसे त्याग देता है। और 
यश के भी कवियों ने सफेद कहा है से क्ृपण की सप में उत्प्रेत्ा 
की है। 

(२२ ) पंगी > कीति। कीधो 5 किया। क्यूँ ७ क्‍ये । तिके ८ 
वे। सरग -रवर्ग । पावण तणी 5८ पाने की । 

(२३ ) वासते > लिये । बल > पुनः, फिर । पिर्छाणण < 
पहिचानने का। पिण ८ परंतु । अदतारां - सूमों का। नेंह > नहीं । 

( २४ ) जुड़े > इकट्ठा होना । जतन्न ८ यत्र, उपाय । औ ८ यह | 
सिरे उत्तम । 

( २९ ) मतवाल » नशा, मस्ती, रीक | की > क्या । करसण - 
कृषि, खेती । खारच ८ ऊसर जमीन । विलाणो - विलेड्न करना । 
दूत » दान । रोगन : घी। हेत « वास्ते वा पैदा करनेवाला | यथासंख्य 
झलंकार । 


४ 


( ४० ) 


इक कपि राकस देत इक, दूणा दाय दुजाव। 

याँ जिम नाम उदाररा, चिरंजीव सुखदात ॥ २६ || 
मच्छाँरे जलजीव जिम, सबजी तराँ सदीव । 
अझदताराँ धन जीव इम, जस दाताराँ जीव ॥ २७ ॥ 
साँभल वित समपे नहीं , बडकाँ तणाँ बखाँण । 

काहू जिका कुलीणता, उर मॉमकल तू आँण ॥ २८॥ 
साँस छते जीवै सकल, ऊमररे आधार । 

जससूँ जीवै जगत में, साँस पखे सुदतार॥ २< ॥ 
ग्राठ पौर जस इंदुरी, जिण घर दुत जागंत। 

तिण घर रस अपजस तिमर, अल्॒गा थी भागंत ॥ ३० ॥ 


( २६ ) कपि > हनुमान्‌ । राकस ८ राक्षस, विभीषण । दैत > दैत्य । 
दूणा ८ दुगने । दोय ८ दाने । दूणा दोय ८ चार | दुजात - ब्राह्मण । 
याँ ८ इनका | दूणा, ..दुजात--पाठांतर--हि रणाँ होयहु जात । यौं-- 
पाठा[०---ज््या । 

नेट--संसार में ये सात चिरंजीव माने गये हैं--हनुमानू, विभी- 
षण, बलि, कृपाचाय, परशुराम, अश्वत्थामा, व्यास । 

( २७ ) सबजी ८ हरियाली, तरावट । सदोव > सदैव, हमेशा। 
तरा > वृक्ष । 

( २८ ) सांभमल > सुनकर | वित > धन । समपै >देवे । बड़का 
तर्णां > पृषजों के । बखांण - यश । काहू ८ क्या, कैसा--अर्थात्‌ वह 
कुलीन नहीं हे । 

. (२६ ) साँस श्वास | छ॒ते > मौजूद रहने से । पल -- अलग हे।कर। 

(३० ) आठ पार 5 भ्रष्ट प्रहर । इंदुरी चंद्रमा की। दुत ८ 
चति, कांति | अलगा >दूर। थी॑>-से । 


८ ( ५४१ ) 
जसरी गत अदभुत जिका, सत धारियाँ सुहाय । 
नर जीवे नरलेक में, जस भमरापुर जाय॥ ३१॥ 
कुलवंती सूं क्रोतरो, उलटो है आचार । 
वान तजे घर आपरोा, जग इणरो संचार ॥ ३२॥ 
नर विवने वा नह रहै, जग में झा रह जाय । 
कुलबंती सू' क्रोतरी, उलटी गति इण भाय ॥ ३३ ॥ 
थियेा। सदय सुण निज थुई, टीटभ हूत क्रसान। 
उगरा बाल उबारिया, महामंत्र जस समान ॥ ३४ ॥ 
दिये पड दातार हो, दातारारै पंथ। 
ग्यानी पुरसाँरा किया, ग्यानी चरचे प्रंथ॥ ३५ ॥ 





वैनीनन नम ननननम मन तनमन भा आल ताए। ++ ** 


(३१ ) गत> गति । अमरापुर >स्व्ग । सुहाय--पाठाँ०-- 
सुहुवाय । 

(५३२ ) क्रीतरो ८-८ कीति का । बलटे -- पाठां० -- ऊंले 
( खिलाफ )। 

८३३ ) नर>पति। विवने >मरने पर। वा>वह कुलवंती 
स्री। नह रहे > नहीं रहे, सती हो जाती हे । आ> यह, यश । 
हण भाव ८ इस प्रकार । 

( ३४ ) थियो ८ हुआ । सदय < दुयावान्‌। थुई > स्तुति। क्ररान < 
अग्नि । उणरा > उसके । बाल 5 बच्चे । यह कथा प्रसिद्ध है कि टीटोडी 
के अंडें। को गजघंट के नीचे ओर बिल्ली के बच्चों को दाव में भगवान्‌ 
ने बचाया था। 


( ३५ ) पड़ # कदम । चरचै > चर्चा करे, बातें करे । 


( ४२ ) 


हुवे जेम हरहंस सू, वासर कमल विकास | 
एम धरम जस हे उमे, दत सूँ. बॉकीदास ॥ ३६ ॥ 
सुदता इणनू साँभलै, भ्रमी नजर सूं इख। 
क्रपणारो , इय मे कुजस, सुजस छतीसी सीख ॥ ३७ ॥ 
सतो बले जूमे सुभट, करे अंथ कविराज। 
दाता माया ऊथरमे, नाम उबचारण काज ॥ ३८५॥ 


इति सुजस-छुतीसी सम्पूण । 
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( ३६ ) हरहंस सूँ > सूय से। वासर + दिन। एम » इस तरह। 
उसे > दाने । दत सू > दान से । द 
( ३७ ) खुद॒ताचब्ण्दानी । इणनू - इसका । अश्रमी « श्रम्गत । 
ईख - देखकर । सीख > शिक्षा । 
( ८ ) बले > जल्के । जूमे «युद्ध करे। उधमैं > खच करे, 
दान दे । 
इति सुजस-छुतीसी टीका समाप्त । 


( ५ ) संताष बावनी 


सेरठा 
मन गज जग सर माँहि, ले।भ ग्राह बस करि लियो। 
तुरत छुडावण वाहि, हाय संतेाष हरि हमे ॥ १ ॥ 
देह 
बंक तेज कारण वश , निहचल तप निरदोष। 
ग्यान मोक्ष कारण गिणे, सुख कारण संतेष ॥ २ ॥ 
ग्राथ अटूट अखूट अन, प्रजा घणा सुखपाष। 
धन बाँका ऊ पध्र'गड़ी, साहिब जे संताष॥ ३ ॥ 
सुणे पढ़े नेंह सासतर, सेवे नह सतसंग। 
सुखदायक किम साँपजे, उर संताष अभंग।॥ ४ ॥ 


( $ ) मन गज्ञ > मनरूपी हाथी । जग सर » संसार-रूपी ताल्ाब। 
आह < मच्छ । तुरत ८ शीघ्र । 

( २) बंक > बॉंकीदास कवि । निहचल > निश्चल, स्थिर । 
गिणे - माना जाता हे । 

( ३ ) आथ < श्रथं, धन । अरदूट 5 जे। कभी समाप्त नहीं हो 
अन॑त । श्रखूट - जे कभी कम न होता हो । अन > भ्रज्ष । धणो 
अधिक । सुखपोष - सुख से पाली हुईं। ऊ>वह। ध्रंगड़ो ७ गाँव 
गम । ऊ--पाठा ०--नेह । द 

( ४ ) सासतर » शाखत्र । किम > कैसे । सांपजे > उत्पन्न होवे। 


( ४४ ) 


सोारठा 
तरु संतोष तणेह, नर छाया बैठा नहों। 
कलकल॒ती किरणेह, बाँका भटके लोभ बन॥ ५ ॥ 
अत चिंता, अभिल्लाष, परहर मारग पेमरो। 
रे संताषहि राख, बिय चिंता अभिलाष बिण ॥ ६ ॥ 
देहा 
बाँका धीरज घरण सूं, हे नहि कुंजर हाँण। 
की धर घर भटका करे, कूकर अधिक कमाँग।॥ ७ ॥ 
उर नभ जिते न ऊगमे, ही संतोष अदीत। 
नर तिसना किसना निसा, मिटे इते नह मीत ॥ ८॥ 
न्यू लालच खार जल, सेवे दुरमत संग। 
बाँका अत त्यू त्यू बधे, तसनाँ तणी तरंग ॥ <€॥ 

( ९ ) तणेह - के । कलकलती - अत्य त तेज । किरणेह >सूय 
की किरणों में, धूप में । बांका... ...बन--पाठ[०--' बन बन भटके 
बकला! । बॉकिल्का ८ बॉकीदास कवि । 

(६ ) अ्रत > अ्रति । परहर - छेडे। । पेमरो - प्रेम का । बिण - 
बिना । रे...राख --पाठं०--रे संतोष हरि राख । 

(७ ) बाँका > बॉकीदास । धघरण सू - रखने से | कुजर > हाथी ! 
हाँण - हानि । की करे क्या कर लेता है। भटका > भटकने से। 
कूकर > कुत्ता । कर्माण ८ कमाई । 

(४ ) जिते - जब तक । ऊगमे > उदय होता है। ओऔ - यह । 
अदीत < सूथ । तिसना - तृष्णा । किसना « कृष्ण । निसा >राश्रि । 
इते - इधर, ( हृदय में ) तब तक । 

(६ ) खार ८ सूगतृष्णा | दुरमत > खोटी बुद्धिवाला। तणो - की । 





(६ ४५ ) 


गलो कटावे लेभ यो, लोभी काटणहार। 
लीजे कानी लोभ सू, मिल संतोष मक्‍्कार॥ १० ॥ 
परवाही पुरसाँ तणी, मेट प्रतीत मनाँह | 
वप ऊतरिया चढ़त विष, परवाही पवनाँह || ११॥ 
आरावे धन ज्याँ, आवियाँ, जिके नवी नित जोड़ । 
अदभुत गुर लालच अठे, कला सिखाबे कोड़॥ १२॥ 
चित सु आगम चिंतवे, आ मजबूत उपाध। 
बंक जुड़े नह वॉछिये, इण कारण हे आध॥ १३॥ 
माँनवियाँ मन बन मही, लागी लालच लाय। 
बाँका इण संतेष विण, बीजे कंण बुकाय ॥ १४ ॥ 


($० ) गल्लो # गर्दन । कॉनी > कन्नो काटना, अलग हटना। 
मझार > मे , अंदर । के 
' ( ११ ) परवाही > परवा रखनेवाला, खुशामदी | पुरर्सा तणी ८ 
मनुष्ये। की। प्रतीत - विश्वास। मर्नाह - मन मे' । वप > शरीर। 
परवाद्दी > पृर्थे दिशा की । पवर्नाह > हवा से । द 

(१२ ) ज्याँ> जिनकी । श्रावियाँ ७ उत्कट इच्छा, श्राने से। 
जिके - जे । नवी ८ नवीन । गुर ८ गुरू। अठे - यहाँ । 

( १३ ) आगम > धनागमं । आ > यह । उपाध - उपाधि, दुःख । 
वाछियेा - इच्छित ( पार्ठा---वॉरियो ))।। इथ 5 हस । आध - आधि, 
अद्ध । 

( १४७ ) मानिवियाँ > मनुष्यें। के! मेंही -मे । लाय - अपि | 
बीजै - दूसरा ( पाठा०--दोज )। केण - कौन । 





( ४६ ) 


लालच री दोड़े लहर, भवन बियाँ धन भाल । 

बैठो थावर बारमा, काँघे आण कराल॥ १५॥ 

गह चढिया संतेष गज, धर पड़ ज्याँनूं घेक । 

चढिया ज्याँनूं चहरजे, लालच गरघभ लोक ॥ १६ ॥ 
सोरठा 

लालच रसरे लाग, माँखी छपटाणी मधू। 

उडणा बलिये श्राग, जिणरे मुसकल्न जीवणा ॥ १७ ॥ 

भव दरियाव भयंद, लहराँ ऊठे लोभरी। 

माँहे ज्याँ मतमंद, मनख घयणाँ डूबे मरे॥ १८॥ 
दोहा 

के प्रपंच कृपिया करे, रुपिया जेाडण रोक । 

परपीड़ा पेखे नहों, ऐ लोभीड़ा लोक ॥ १७॥ 

(१६ ) भवन, ,.भाल --पाठ[ ०--भवन विर्यां बन लाल। दौड़े-- 

पाठ ०---दीजे । भाल > देखकर । थावर - शबिश्रर । बारमो ८ 

बारहवाँ । कधि 5 कंधे पर । आण < आकर । ह 

(१६ ) गह > ग्रहण कर । धर पड > एथ्वी पर गिरकर । घेक 
नमस्कार करना | चहरजे > नि दा करनी चाहिए । 

( १७ ) रसरै८> रस के। माखी > मकक्‍खी । बलिये। « पटकना, 
रखना; जल गया | झाग > दूर, अलग; भश्रप्ति। उडणो बलिये आग 
उड़कर जाना तो दूर रहा । जिणरे - उसके । मुसकल - कठिन | 
जीवणो - जीन। । 

१८ ) भव #सेसार । भयंद ८ भयकर। जया 5 जिसमे । 


सतमद्‌ « मूख | मनख > मनुष्य | घर्णा > बहुत । क्‍ 
( १६ ) कुपिया--पाठा ०---रुपिया । के > कितने ही । कुंपिया ८ 





( ४७ ) 
आथ धरे घर शऔ्रररी, वयण इस्ट दे बीच । 
झा आछी न करे अ्रठै, न दिये पाछ्ी नीच॥ २० ॥ 
आँण मेतती अबर सू , चीए फिटक चित चाय | 
रोहिणय गिर खेजे रतन, सिंघलदीप सिधाय ॥ २१॥ 
जेथ बरफ बरसे जमे, परबत सिखराँ पंत। 
बंक सियाले लोभबस, भाले चीण भुटंत ॥ २२॥ 
भाँगे हिलवी आदरस, वेद यमनी बेदार। 
हाथी भरता हबसरा, कसतूरी तातार॥ २३॥ 


|>जमलन्‍भमस्‍ाकन० बस 3७33 ५. 


क्रोध करके, चुपचाप, छुपे छुपे । रुपिया ८ रुपये । रोक ८ रोकी । पर- 
पीड़ा > परदुशः्ख | ऐ ये | 

( २० ) श्राथ > अ्रथे, धन । औररी > दूसरे की | इस्ट ८ इश्देव । 
आ » यह । आछी < अच्छी । अढठे > यहाँ | पाछी < वापिस: । 

(२१ ) चीण > चीन देश । फिटक ८ स्फटिकमणि । रोहिण 
गिर > एक पर्घत जहाँ रत्न होते हैं। सिधाय - जाकर । 


(२२ ) जेथ > जहाँ | पंत पंथ, माग। सियाले »जाड़े का 
मेसम; सिवालक के पहाड़ जे बफ से सदां ढके रहते हैं। भाले - 
देखे । भुटंत # भूटान । 

( २३ ) आंणे > लावे | हिल्लवी > हलब देश का। आदरस « 
आदश, दपण | वाह ८ बहुत। यमनी > यमन देश का । बोदार 5 ुंन्र । 
मारता ८ मद ररता । हबसरा > अ्रफ्रीका देश का । तातार « एक देश 


का नाम जहाँ की कस्तुरी प्रसिद्ध होती हे, जिसे मुश्के तातार वा 
नाफे तातार कहते हैं । 


( ४८ ) 
छाछ कवाँग खुदंग सर, समसेराँ इरान | 
आाणे रस ऐराक सूं, घटण घणा धन थान॥ २४ ॥ 
घज फरकाबै जीवतेा, जोड़ काोड़ धन रोक | 
नाँखे मर उण ठाड़ नर, नाग हुवे निरमाक || २५ | 
मेज्ल मगाड़े चंद्रमण, दहण सुथंभण दाह। 
दाह हिए लालच दहण, जतन न घंभण जाह ॥ २६ ॥ 
सोारठा 


ग्रावै जो अकलीम, सात हेक सुरताँगरे। , 
नहीं जिका दे नीम, ईले लेवा आठमी।॥२७॥ . 
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( २४ ) छाछ ८ चाच देश। कर्वाण ८ कमान, धनुष । 
खुदंग > देश का नाम । समसेराँ >तलवार । अस ८ अध्व, घोड़ा । 
ऐराक सू >राक से, जहां के घोड़े प्रसिद्ध होते हैं। थटण > संग्रह 
करने को । | 

(२५ ) धज फरकावे > नगर-सेठ हो जाय। कोड़ >क्रोड । 
नांखे > रखे पटके। उण - उस | ठोढ़ - जगह । निरमोाक > यानि 
छोड़कर, मनुष्य-यानि छेड़कर, निश्चय ही । 

( २६ ) मँगाड़े > मेंगावे । चंद्रमण > चंद्रकांतसमणि | दहण 
अग्नि । सुथ्भण “रोकने के लिये, बुकाने कोा। दाह - जलन । 
जाह -- जिसका । 

( २० ) भ्रकलीम > बादशाहत । हेक > एक | सुरतांणरै > बाद- 
शाह के । नीम - नींव, मजबूती; आधा | ईछे - इच्छु : करे। श्राठमी <: 
श्राठवीं । यह गुलिस्तां के शेर का अ्रनुवाद है। 


( रु ) 
देाहा 

जो तू चाहे मुकत फल, धूनाँ मन धीरच्छ। 

तोष मानसरवर तठे, माल हुवे मा मच्छ॥ र८॥ 
पाहचे काला पाणियाँ, हेम भरेबा हाट। 

छाती लालच छाकियाँ, करड़ी बजर कपाट ॥ २<॥ 
नर संपत विलसे नही, जाक्ा दुख सू जाड़। 

लिया परख लालच लहर, खरी बुरी आ खेोड़॥ ३० ॥ 
हेक रती नेंह हालिया, सेना रावण साथ। 
लेजावण लेोभी करे, आथ साथ असमाथ ॥ ३१॥ 
यल्॒ ऊपर लोभी अपत, नह राखे निज नाम । 

यल भीतर खाटे अधम, दाटे राखे दाम॥ ३२॥ 





( २८ ) धूर्नां> उन्मच। धीरच्छ - घेय्ये रख। तडे > वहाँ । 
मा नही । माल “ माढरह, आनंद कर । 

है उन्‍्मंत्त मन हंस! यदि त मुक्ति मोतो चाहता है तो 
संतेापषरूपी मानसरोवर में हंस ही रह उसमें मच्छु मत बन | 

(२६ ) हेम >साना। भरेबा 5 भरने के लिये। दाकियाँ> तृप्त 
हुए, छुके हुए। करड़ी + कठिन, सख्त । क्‍ 

(३० ) जाका > अश्रधिक । खरी » सक्यी । आ >यह। खोड़ ८ 
रोग । 

(३१ ) हेक-एक । हालिया >चला। भआथ > धन, द्वव्य ।' 
ग्रसमाथ < असमथेता । 

(३२ ) यल » धृथ्वी। अपत पुत्र; अप्रतिष्ठित;। निलज्ज ।' 
खादे > पेदा करके । दाटे ८ दबाकर । 


( ६० ) 
से।रठा 
चढिया जे कर चाह, लालच घोड़े ललकण' । 
बाँका ही बदराह, पड़िया दीठा पुरषड़ा॥ ३३॥ 


देहा 
नाचे लाज निवार नित, बाँका जाण बनेाक। 
जग में भटके €्वान जिम, लोभ तगगं बस लोक ।॥ ३४ ॥ 
नागलोक नरलेक की, नह सुरत्ञोक समाय। 
जेथ तेथ प्राणी जले, लालच हंदी लाय॥ ३५॥ 
तोभी कापड़ ढक्किया, तोपिण उरियाँ तेह। 
है उरियाँ हो ढेंकिया, जन संताषी जेह॥ ३६ ॥ 
वायक सतगुर वेदरा, घणा करे ह्विंत घोष । 
रे इण लालच रोगरा, सद औषद संताब॥ ३७ ॥ 





न 


( ३3३ ) चाह > इच्छा । ललकण - कूदते हुए। बदराह > कुप्ताग। 
दीठा 5 दिखाई पड़े । 

(३४ ) निवार > छोड़कर । बनाक >बंदर। भटक < डोलते 
फिरते हैं। तणे >के । 

( १०९ ) नरलेक > पृथ्वी । जेथ > जहाँ। तेथ तहाँ। हंदी < 
की। लाय > अश्रम्ति । द 

(३६ ) का रड़ ८ ऊपड़े, वल्चय । तोपिण ८ तो भी। उरिरय्यां > नंगे। 
तेह » वह । जेह - जो । 

( ३७ ) घणो - अधिक । घाेष - घेषित । इण ८ इस । सद ८ 
सच्चा । 


( ६१ ) 


हिये बसाई हरष सूं, मधुसूदन महाराज । 
नर जिणसू ललचे नहीं, से त्रिभुअण सिरताज ॥ ३८॥ 
गुरु प्रसाद संतेष गज, जे नर बैठा जाय। 
जग लालच कूकर जियाँ, लाल सके न लगाय ॥ ३<॥ 


सारठा 

जे संतोष सुमेर, चढ़ बैठा मानव चतुर | 

देख नवे ज्याँ देर, कुबचन सर लागे कठे ॥ ४०॥ 
दे।हा 

सबर राख कुसमे समे, कास घबर करीस। 

खिण खिण ले जगची खबर, जबर सगत जगदीस ॥ ४१ ॥ 

जग॒ संतेष तुषार नर, बसे निरंतर बंक । 

तियाँ लोभ श्रीषम तणी, सुपने हो नह संक ॥ ४२ ॥ 


( ईै८ ) मधुसूदन - विष्णु । जिणसू » जिससे । ब्रिभ्रुश्रण « 
त्रिद्रुव॒न, तीनें| लेक । 

( ३६ ) लाक्ष... लगाय--पाठा ०--छाल सके नह लाय । 
कूकर > कुत्ता । जिया > जैसे । लाल > राल, पतला थूक । 

( ४० ) देख... हैर-- पर्टा ०--देख नजर ज्यां देर। सर--पाठां ५-- 
रज । देर ८ देकर, मारकर । सर > बाण । कडढे « कहाँ । 

( ४१ ) सबर ८ संतेष । कुसमे > बुरे समय पर । समे » अच्छे 
समय पर । कासूं - किससे । घबर >घधबराहट । करीस > करे । 
खिण खिण - तरुण क्षण । जगची >संसार की । जबर -: बलवतो । 
सगत > शक्ति । 

(४२ ) जग--पाठा०--नर, नग | तुषार 5 ठंडक, ढंडे 


( ६२ ) 
सिध साधक राख सबर, सबर तजे मतसंद । 
सबर काज सुधरे सहू, साँई सबर पसंद ॥ ४३॥ 
जिए दिन ओ मन जाणसी, सोने धूड़ समान । 
उग्य दिन सुरज ऊगसी, सेानारेा सुखदान॥ ४४ ॥ 
जग थित भूठी जाणणी, मूठी भीड़ म रख्ख । 
माया सेवे माडुबाँ, चंगा चाखबव चरूख ॥ ४५॥ 
सेरठा द 
दुज॒ जंगम दुरवेस, जोगी संन्यासी जती। 
लेभ न राखे लेस, बाँका उगणनूँ बंदिये॥ ४६॥ 
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जल के कण । निरंतर ८ लगातार । बंक « बाँकीदास । 
तियाँ > उसका । तणी > की । सुपने ही >स्वप्त मे भी। संक ८ 
शंका । 

(४३ ) सिघध > सिद्ध पुरुष । सहू >सब । साई > मालिक, 
ईश्वर । 

(४४ ) जिण - जिस । ओ > यह । जाणसी > जानेगा। धूड़ 
घूल, मिद्दी । उण - उस । ऊशसी > उदय होगा । सोनारो स्वर्ण का । 
सुखदान > सुखदाई । | 

(9४५ ) थित >स्थिति। मूठी >सुशिका। भीड़ ८ दबाकर । 
मनजूमत। माडुवाँ > मनुष्य । चंगा - उश्ज्वल चित्तताले। चाखव+- 
खिलावे। । 

( ४६ ) जंगम--पाठाँ०--रंगम । दुज ८ द्विज, बाह्यण । जंगम 
एक संप्रदाय के साथु। दुरवेस > दरवेश, फकीर | लेप > लेशमात्र, 
किंखित्‌ भी । बॉका - बॉकीदास कवि । उणन्‌ ८ उसके । 


( ६३ ) 
दे।हा 
ज्याँर खाख विछावणों, ओढणनूं आकास । 
ब्रह्म पाष संतेष वित, पूरण सुख त्याँ पास॥ ४७ ॥ 
खलक मंही वे खाजयणाँ, सुच प्रसन्न सुख संत | 
घार जिके संताष धन, विश परवाह वसंत ॥ ४८॥ 
बाँका हरष न ब्रध्नि सूं, हाण हुवाँ नेंह सेक | 
हरि संतोष दिये। हिये, तिणनूं दीध त्रिल्ञोक ॥ ४< ॥ 
आया जेथ प्रसन्न हो, वधे घटे नह बत्त। 
प्रभु राखे डण पाँखड़ो, सदा अमीणों सत्त ॥ ५० ॥ 
बाँका वेद पुराण बिच, सायद आ छे सूत। 
सुख संतेष सराहिया आपदत्त अबधूत ॥ ५१ ॥ 
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( ४७ ) पोाष--पाठ|०--घेव । वित--पाठां०--बिन । ज्यौरै 
जिनके । खाख >मिट्टी। श्रोढणनूं - ओढ़ने को । पाष > शरण, 
आधार। वित < धन | त्याँ> उनके । 

(४८ ) खलक. .....सुख संत-पाठां०--पिला केण उचखे 
चणा सुयप रल मुख संत। खलक >संसार। मंदी > में, अंदर । 
खे।जरणा - तलाश करना चाहिए । सुच - पवित्र । विण + बिना । 

(४३ ) ब्रशि सू > दृद्धि से, बढ़ती से | हाण ८ हानि, नुकसान । 
तिणनू - उसके । 

(४० ) ब्रच्च--पार्ठ ०--छत्त । सत्त--पाठ[०--चित्त । जेथ 
जहां । उण -: उस । पांखडी - पंखडी । अ्रमीणों - हमारा । 

जे आ जाय उसी में प्रसन्न रहू और मेरे चित्त की वृत्ति कभी 
घटे बढ़े नहीं, देश्वर मेरा सत्त इसी पंखडी पर रखे । 

(११ ) सायद > साक्षी । आ व यह । छै> है । सूत 5 ऋषि का 


( ६४ ) 


लालच बलती लाय मे, बालो बडी बल्लाय। 

बहती नदी बहाय यो, हो राजी हरिराय॥ ५२॥ 
,. मन संतेाष प्रकासवे, बन श्रीखेड विकास । 

अलस उरग न आभड़े, ते की कहणो तास॥ ५३॥ 

सा पुरषाँ संतेाषिया, खाँगाँ जबहरषाँण । 

बेलाँ चित्रा बेलड़ी, पारस सयल पखाँण॥ ५४ ॥ 

अट्टारासे अठंतरे मेजी फागण मास। 

सुद तेरस संताष गुण, बरण बाँकीदास ॥ ५५ ॥ 


इति संतोष बावनी समाप्त । 





नाम । सराहियो > प्रशंसा की । आपदत्त  दत्तान्नंय महामु॒नि | अब- 
घूत ८ जोगी, महामुनि । 

( ९२ ) बलती - जलतो हुईं | लाय - अभि । बल्‍लो ८ जलाओ ॥ 
थहाय थो - बहा दो। क्‍ 

(४३ ) श्रीखंड ७ चंदन । उरग ८ सप॑ । आभडु -- लिपदे नहीं । 
की -: क्या । तास -- उसका । 

( ४४ ) सा » अच्छे । खाँणां ८ खाने में। ' जवहर «० जवाहिरात । 
बेला » बेल, त्वता । चित्रा 5 एक प्रकार की उत्तम बेलड़ी । बेलड़ी रू बेल, 
लता । सयल 5-शेल, पर्थत । पर्खाण > पत्थर । 

( ४९ ) अ्रद्वारासै श्रठंतरे ८ १८७८ संवत्‌। बरणे ७ वर्णन किया ॥ 

इति संताषबावनी की टीका सम्पूर्ण । 


( ६ ) अथ सिधराव-छतीसी 


मेतताहल मय छात्र सिर, मानसरावर राय। 
देवी गूजरखंडरी, श्रीबहिचरा सहाय॥ १ ॥ 
कुंजर जियरे श्रोकलस, अलहणपुर आरधाँण । 
से चालक जैसिंघदे, गूजर वे सुरताँण॥ २॥ 
ते चरणाँ लागे तिका, चालक करन सुजाव | 
नर गरिमा महिसा लहे, साँचा तूं सिधघराव || ३ ॥ 





(१ ) मेताहल -- मोती । मानसरोवर +- जयसिंह की माता 
मीलनदेवी का बँधाया हुआ बड़ा तालाब वीरम गाँव के पास है। 
गूजरखंडरी ++ गुजरात देश की । श्रीबहिचरा- भ्रीबहूचरा एक देवी 
हैं जिनका मंदिर आबू पर है । 

( २) कुंजर -- हाथी । जिणरै -- जिसके । श्रीकलस »& जयसिंह 
सिद्धराज के हाथी का नाम । _“रासमात्रा! गुजराती (ए० १९६) में 
इसके हाथी का नाम “यश-पट॒ह” लिखा है । अलहणपुर 5 अन्हिल- 
वांडा, यह जयसिंह सिद्धराज की राजधानी थी । श्रार्थाण ८ स्थान । 
चालक > चालुक्य च्नश्नियों की एक शाखा जे सेालंकी प्रसिद्ध है। 
जैसिंघदे -- अन्हिलवाडे का राजा। गुजर > गुजरात । बैल वाला, 
का। सुरतांण & बादशाह, सम्राट । 

( ३ ) तिका > वह। सुजाव # पुत्र | सिधराव «* अन्हिलवाडे का 
राजा जिसका पूरा नाम जयसिंह सिद्धराज था । करन 5 कणे, जयसिंह 
का पिता । 


प्‌ 


09+%०५-“ननगननतन---खजणा-- 


( ६६ ) 
नगर नाम उपनाम निज, ते चालक जेसींग। 
रुद्र महालय सू किया, घर पुड़ साँचा धीग॥ ४ ॥ 
सोरठा 
गुडि श्रीकलस गयंद, चालक तू जिण दिस चढे । 
डण दिसरा नरयंद, सकलस आवे सामहाँ॥ ५४ ॥ 
देहा 
रेवा सागर अमल में, आगे हो अरड़ोंग । 
हमें सिंघ सागर हटी, अपणायो ते सींग॥ ६ ॥ 
ते गज गुडिये! श्रीकलस , बिच दल करू बखाँण । 
गिर कुल रूप सपंख गिर, जलनिधि माँफल जाँण ॥ ७ ॥ 
काकन सिर खड़िया कटक, तें सिधराव अभंग | 


दिन सकुचीजे काकनद, कोक न काोकी संग ॥ ८ ॥ 


(4 3.--3.-+नननन न ननननन बनने धन 





(४ ) महालय सू -- महादेव का मंदिर। धर पुड़ ८ एथ्वी पर | 


धींग ०» जबरदस्त, साहसी । 


( ९ ) गुडि > चलाकर । गयंद -- हाथी । उण क उस । नरयंद & 


राजा लोग । सकलस » सब कलश लेकर । सामहाँ ८ सम्मुख । 


(६ ) रेवा सागर +- रेवा नदी से सागर देश तक वा समुद्र तक। 


अमल में «« अधिकार में । अरड़ी ग « जबरदरत । हमें -- अब । सिंघ ८ 
जोड़े देश के सिंघ नाम के राजा का जीता अ्रथवा जयसिंह सिद्धराज । 
सींग & पशु वा श्ट॑गवेरी देश दक्षिण में । 


दौड़ 


(७ ) दल » फाज । सपंखगिर - परवाला पर्वत जैसे समुद्ध में 
रहा हे। ( ऐसा तेरा हाथी दौड़ता हे और विजय कराता है ) । 
(८ ) काकन - कॉंकश देश दक्षिण में। खड़िया & चलाए | 





( ६७ ) 

सहिये। नेंह जेसिंघदे, सब्य असज्य प्रताप । 

सबला दल रोक न सके, दे काकन तज़ दाप॥ <€ ॥ 

लीधे दल परमार दल, आबू भोल राव | 

गाजे जादब देवगिर, लीधे करन सुजाब ॥ १० ॥ 

जाराबर तपियो जठे, भूपत जादव भाँण । 
 गाँजे तूँ से देवगिर, गूजर वे सुरताँण॥ ११ ॥ 

बीघा राधव एक सर, सात ताल इम सौंग। 

सात देस कोकन लिया, इक प्रताप सूं' धींग ॥ १२॥ 


कटक -- फेज । सकुचीजै > संकुचित होते हैं। कोकनद 5 कुम्रुदिनी । 
काक -> चकवा । कोकी > चकव्री ( लशकर की धूलि उड़ने से दिन 
की रात द्वो जाती है ) । 

( ६ ) सज्य असज्य > सजे ओर बिना सजे । सबढा +- बल- 
वान्‌ । दाप # गये। 

( १० ) भोल राव ८ भोला मीम, दूसरा भीम, जो इसी सोलंकी 
वंश में बढ़ा प्रतापी हुआ और जिसको भोला भीम भी कहते हैं। यह 
सेमेध्वर और ध्रथ्वीराज चेहान से लड़ धा। १२३४ से १२६८ तक 
राज्य किया था। देवगिरि & देवगिर के यादवें का हराया | यह दक्षिण 
में यादवों का बड़ा राज्य था । 

( ११ ) जारावर > जबरद॒ध्त, बलवान्‌ । भूपत > भूपत्ति राजा । 
जादव - खन्नियों की एक शाखा। भांण >यादव राजा | गजे 5७ नाश 
किया वा गधै-गंजन किया । देवगिरि नगर महाराष्ट्र देश में यादव 
राजाओं का प्रसिद्ध नगर था | 

(१२ ) बींघा > बेघन किए, छेदे। सीग ब्जयसिंह सिद्धराज। 
सात देस « केक देश के सात परगने का खंड । घींग -- बत्षवान्‌,प्रतापी । 


कल 


री, 
ले लच्छी मरहट्री, गूजर खेंड अधीोस। 
आय महालच्छी चरण, सॉंग नमायाो सीस | १३॥ 
कवि आखर ज्यू करन तण , मरहद्टी महिलाव। 
कुच आधा ढकिया निरखि, रोधा चालक राव ॥ १४ ॥ 
द्रविड़ कियो दहबाट ते, रूठे चालक राँग। 
पाया गूजर खंड पत, क्रतमाला केकाँण ॥ १५.॥ 
कहिया था आगे कथन, समझ प्रभाकर भट्ट । 
साँचा कीधा सोंग ते, अंप्र करे दहबद्ट॥ १६॥ 
पह चालक धनवंत पुर, लाँठे लूट लियाह। 
काँठे नदी कवेरजा, खेमा खड़ा कियाह ॥ १७ ॥ 





(१३ ) लच्छी >लक्ष्मी। मरहट्टरी- महाराष्ट्र देश की। 
अधीस -- स्वामी । महालूच्छी ८७ मह।लक्ष्मी, जयसिंह की इृश्देवी । 

( १४ ) आखर ८5 अक्षर । करन तण >कणे का पुत्र। महि- 
लाव >खियें के। श्राघा >अद्ध । रीथी # प्रसक्ष हुआ। चालक 
राव ७» चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज। ( लाट देश की स्त्रियों की 
प्रशंसा है । ) 

( १६ ) दृहबाट - नाश। रूठे -- रुष्ट होने पर । क्रममाला- कीत्ति 
की विजय-माल । केक्राण -- घोड़ा । 

(१६ ) आगे > पहले । प्रभाकर भट्ट 5 यह प्रसिद्ध मीमांसक हुए 
हैं जे शंकराचाय के समकालीन हैं। अ्रंध न आंध्र देश दक्षिण में, 
जे। गोदावरी ओर कृष्णा नदियों के बीथ में हे । 

( १७ ) पह+राजा । धनवंत ८ मालदार, धनवान्‌। ले 
जबरदस्ती । कांठे > किनारा, पास। कोल्ल देश के पास कावेरी नदी है 
वहाँ फेज का डेरा किया। 


कि 


( ६र्ड ) 


सिंधुर सदर सिद्धरा, ऊखेड़े बणराय। 
तज कावेरी कमल बन, छपदाँ लीधा छाय॥ १८॥ 
कावेरी जल श्रोकलस, धसियो सनमुख़ धार। 
ऐरावबत किर आवियो, मसंदायिणी मक्‍क्कार॥ १४॥ 
कर सूँ कमल कवेरजा, निज सिर नाँखे नाग । 

पितनू' कमला पूजही, बारण मुख बड भाग ॥ २०॥ 

राजा दूजाो मूलरज, दिखणाताँ दल लोप। 

अ्रडर सलेगिर आविये, सुरपत जेम सकाप॥ २१॥ 

(१८ ) सिंघुर > हाथी । सिद्धरा सिद्धराज जप्रसिंह का । 
ऊखेड़े + उखाड़ फंकता है । बशराय ८ सिंह, बृक्त का। कावेरी ८ नदी । 
कमल घन >वन जिप्तमें कमल बहुत हैं। छुपर्दा > भोरे । लीधा 
छाय- छा लिया । 

( १६ ) किर माना, समान | मंदायिणी - मंदाकिनी, स्वग की 
गंगा । मझर्मार «में, अ्रेंदर । 

( २० ) कवेरजा > कावे री नदी । नांबे > डाले। नाग > हाथी 
पितनू ८ पिता को, महादेव को । कर्ता 5 कमलें से। बारण ८ हाथी 
वारणमुख - गजानन, गणेश । 

( २१ ) दूजाो दूसरा । मूलरज - मूल्‌राज चालुक्पों का प्रथम 
राजा था जिसने अपने मामा स|मंत सिंह चावडे का मारकर अ्रन्दिल- 
चाडे का राज्य लिया था। यह बड़ा वीर ओर प्रतापी हुआ था। इसने 
सं० शध्शू्ण से १०९३ तक राज्य किया। दिखयणातां- दक्षिण के। 
बल - फैज । सुरपत ८ इंद्र । 

( २२ ) पैठा > घुस गए। नाग > सप । पयाल मैं > पाताख् में । 
तर - तरु, पेड़ | नार्गां > हाथियों की । पागर « सूं ढ़ । नाग ८ सप॑ । 


( ७० ) 
पैठा नाग पयाल मैं, तर चंदण कर त्याग। 
चालक चंदण लपटिया, नागाँ पोगर नाग॥ २२॥ 
चालुकरा गज चीलमण, निज कर माँहि लियंत। 
मेताहल मय कुंभरे, ऊपर वार दियंत॥ २३॥ 
पेगर दाँतूसल धके, डाल बचे नह डंड। 
कुंजर चालकरा करे, खंड खंड श्रीखंड॥ २४ ॥ 
सिंधुर गाजे सिद्धरा, आया किर आसाढ | 
ऐतकिया आसाढ नूँ, रद आसाढ़ाो चाढ ॥ २५॥ 


नल तत्व ततत जरन् ततभतस्‍++_+__+__+त।++ ि7त_तनतह+-___++37+#8+____-__ 


चंदण से सप तो डरकर भग गए और जयसिंह के हाथियों की सू डे 
जो चरणों से लिपटीं से ही मानें सप हो गए । क्‍ 

( २३ ) चीलमण > सप की मणि। मेोताहल ८ मोती । वार 
दिय त - न्यौछावर करके फक देते हैं । 

( २४ ) पाोगर > सूंड । दातूसल, >दात । धक्के ८ सम्मुख । 
श्रोखंड ८ चंदन । 

(२५ ) सिंघुर - हाथी । सिद्धरा न सिद्ध राज के । किर > मानों, 
उस्प्रेत्ायाची। ऐ->यह। तकियो > देख किया। रद» दांत | 
आसाढ़ो - सफेदी । चाढ 5 चढ़ाकर । 

भावाथे--सिद्धराज जयसिंह के हाथियों ने इस प्रकार गजना की 
कि माने आषाढ ही आरा गया हे । अरब ऐसा ज्ञात होता है कि इन्होंने 
( हाथियों ने ) श्रपने दतों की सफेदी चढाकर पअ्रर्थांत्‌ अपने शरीर के 
काले रंग और अपनी गजेना के साथ दातों की सफेदी मिलाकर-- मेघों 
सा रूप जनाकर---अआ्राषाढ को यानी आषाढ़ के मेघों का ( विजयाथे ) 
देख लिया अर्थात्‌ मेघों से मुकाबला किया | 


(६ ७१ ) 

जेथ मले तर मेखचा, गडे मले तर मेख। 

जले. मल तर इंधणा, दल चालकरेा देख ॥ २६ ॥ 
सेख सेंण आगे भ्ररज, केरलनाथ करंत। 
आवण नहें दीजे अठे, गूजर वे बलवंत॥ २७ ॥ 
भूष जड़ाबे मुगट मझ, रोहण गिर उतपत्त । 

निस दीपग प्रतिनिध रतन, प्रभा अपूरब भत्त ॥ २८ ॥ 
कूभाथल मेाताहलाँ, भरिया वप गिर भाँत। 

चंद्र वरण गज रतन मैं, बंगड़ बणिया दाँत ॥ २७॥ 
अलियल सहज सुबास बस, रहे निकट दिन रात । 
हिमकर बदनी हंस गत, जुबती पदमण जात ॥ ३० ॥ 
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(२६ ) जेध-- जहाँ । मले 5 मलय, चंदन । तर -तरु, पेड़ । 
मेखचा ८ मेखठेका, भारी हथाड़ा छकड़ी का। जले -जढता है। 
है धणा5 ई धण । 

( २७ ) सेख -- उस समय का कोई मुसलमान । राजा वा बाद- 
शाह । केरलनाथ ८ दक्षिण में केरल देश का राजा | अडे +« यहाँ पर | 
गूजर वे -« गुजरात के पति । क्‍ 

( २८ ) मेक 5 अंदर । रोहणगिर + एक प्वेत । उतपत्त < उत्पन्न 
हुई वस्तु, रल । भत्त ७ भाति । 

(२३ ) कुंभाथल -- कुंभस्थल । मोताहलां # मोती । वप-- व्षु, 
शरीर। भाँति ० भांति, तरह । बंगढ़- बंध जो दांतों पर हाथी के 
( न फटने के लिये ) बगाते हैं | द 

( ३० ) अक्षियल्ष # भरे । डिमकर--चंद्रमा । गत नूगति, 
चात्य । जात ७ जाति । . 


( ७२ ) 


राजा सिंहल दीपरे, तोनू दोध त्रसांग। 
खितपुड़ गूजर खंडरा, सिंघ बधे ते सांग ॥ ३१॥ 
पूताँ जायाँ कबश गुण, अवगुण कवण धियाँह । 
जावा न दियौ प्रगट जग, सिंघल सिंघ जियाँह ॥ ३२ ॥ 


नली कक कल मम मिल 

( ३ ) न्रसींग ७ जबरदस्त। खितपुड़ 5( लिति-पट ) एथ्वीतल्न । 
सींग # बहादुरी, हैा।सला । 

भावाधे--य्र्हाँ ३०वे' और ३१वें दोहे का एक साथ भावार्थ 
क्वगेगा )। पद्मचिनी जाति की थुवती का, जिसका मुख चंद्रमा के सदश है 
ओर चाल हंस की सी हे ओर जिसकी स्वाभाविक्र शरीर की गंध से 
मेरे रात-दिन उसके पास रहते हैं, सिंधक्ष द्वीप के राजा ने तुककोा 
जबरदस्त समझकर दिया। हे सिद्धराज, जेसे जैसे विजयाथ्े तू 
आगे बढ़ता हे वैसे वेसे गुजरात की भूमि ओर तेरा होसला बढ़ता 
जाता हे । 

(३२ ) पूर्ता पुत्र । कवण #क्रान । घियांह ८ पृत्रियांँ | 
जियाह - उन्होंने, पुत्रियों ने । 

भावाथे-- संसार के अधिकांश भाग में यह रीति हे कि पुत्र 
होने पर मनुष्य खुशी मनाते हैं ओर पुत्री होने पर विशेष प्रसन्न नहीं 
हे।ते । इस देहे में उसी का उल्मेख किया गया है । 

पुत्रों के जन्म लेने से तो क्या गुण उत्पन्न होते हैं ( जो प्रसन्नता 
होती हे ) और पुत्रियों के जन्म से क्या अवगुण उत्पन्न होते हैं (जो 
विशेष प्रसन्न नहीं होती ) ? देखो पृत्रियें से यह बड़ा भारी क्ञाभ हुआ। 
कि उन्होंने सिद्ध राज जयसिंह को सिंघल में जाने नहीं दिया यह बात 
सब संसार जानता है। ( सिंघक्ष के राजा ने जयसि ह का अपनी पुत्री 
ब्याही थी यहाँ उसी की तरफ इशारा है। ) 


( ७३ ) 
भीसा धुनी पयर्वनी, गोदावरी गहीर। 
ऊँनत भद्रा पूरणा, किसना निरमल नीर ॥ ३३॥ 
सिंध ताम्रपरणी प्रमुख, नदियाँ ते नरनाह। 
हैवर ढाया भीम हर, गिराँ उतंगाँ गाह॥ ३४ ॥ 
देख बेद विद्या दिखण, पूज दुज्ञाँरा पाव। 
दीधा दान अनेक विध, सविनय ते सिघराव ॥| ३४ ॥ 
देव हरी हर दिखणश में, पूजे परम प्रवीत । 
कीघे। आछो करनरा, जनम सफल जगजीत ॥ ३६ ॥ 
अनमी कंघ नमाविया, नाणाँ भरे नरेस। 
जीते! तू जेसिंघदे, दिखण तगाँ सी देस || ३७ ॥ 


किले 





( ३३ ) भोमा नदी का नाम । धुनी ८ नदी । पयस्वनी - पानी- 
वाली ( नदी )। गहीर ८ गहरी । ऊँनत भद्रा ८ तु ग्द्वा नदी दक्षिण 
में । किसना ८ कृष्णा दक्षिण की नदी । 

( ३४ ) सिंघ> सिंध नदी वा समुद्र । ताम्रपरणी » दक्षिण की 
नदी । हेवर >-घोढ़ा । ढे।या - चलाया वा के गया। उतंगां ऊँचे । 
गाह > खूं दकर, चढ़कर । इन नदियों के नामों से वे देश संकेत से 
जानने चाहिएँ जो इन नदियों के पास वा बीच में हैं; यथा गोदावरी 
कृष्णा के बीच में आंध्र देश । 

( ३६-३६ ) इन देहों में विद्वानों को दान व पघम्मान करने 
का वर्णन है । करनरा>- कशेराज के पुत्र ( जयसिह ) के। 

( ३७ ) अनमी छ बिना नए हुए, बिना कऋुके हुए। नमावियार- 
कुके, नसमे । नार्णा ७ रुपये । भरे>"दिए । दिखण तर्णाँ-- 
दक्षिण के । 


( ७४ ) 


खेह नाँख हैवर खुराँ, अनराजाँ उतबंग। 
झलहणपुर आयेो अडर, श्ला सिधराव अ्रभंग ॥ ३८॥ 
सेमेस्वर अवतार सुण, सेल की सिधराव। 

कही छतीसी बंक कवि, जिणरे अरथ जड़ाव॥ ३<॥ 


इति सिधराव-छतीसी सम्पूर्ण । 


( ३८ ) खेह >धघूलि । नाख - डालकर । खुर्रो 5 घोड़े के सुम 
झन ८ अन्य । उतबंग ऊ सिर पर । अ्रभंग ब सही सलामत, विजयी 
हाकर । है 

(३६ ) सोमेध्वर ८ महादेव, शिव | 

इति सिधराव छतीसी टींका सम्पूर्ण । 


(७) अ्रथ वचन विवेक पच्चोसी 


ऊतरती बाताँ करे, ओऔराँरी अगाबंध । 
निज मुख पाँणी ऊतरे, इखे नह मद अंध॥ १ ॥ 
बेरीरी ही बत्तडी, करे नहों कुलवंत । 
बात बुरी मिल मिंत्ररी, कुल बाहिरा करंत॥ २ ॥ 
काचड़गाराँ ऊपरा, राम तणी है रीस। 
काचड्गारा कूडचा, बगड़े बिसवाबीस ॥ ३ ॥ 
जग मे' नर हलका जिके, बोले हल॒का ताल । 

आप तशें मुख आपरेा, मूरख करदे मोल ॥ ४ ॥ 

पर निंदा झादू पहर, चाटे बिषरी चाठ। 

ये नह तू प्राणी करे, पंच रतनरे पाठ॥ ५ ॥ 

( १ ) ऊतरती ८ खोटी । औरारी - दूसरों की। अ्रणबंध -- बेशु- 
मार । पांणी ऊतरै > लजाना, शमिं दा होना । इखे- देखना । इसे- 
पाठा०--ह के । 

(२ ) बत्तडो नबात। मिंत्ररी>मित्र की । कुलबाहिरा+-- 
नीच कुलवाले । 

(३ ) काचडृ > बुराई । गार्रा र वाला। काचड़गारा ८ बुराई 
करनेवाल्ा । रीस - क्रोध । कूड़चा - बुराई से । बग़ड़े - बिगड़ते हैं । 
बिसवाबीस -- निश्चय ही । 

( ४ ) हलका -- नीच । आपरो - अपना । सोल - मूल्य, कीमत । 

( * ) आह पहर - भ्रष्ट पहर, रात-दिन। बिषरी >विष की, 
जहर की । चाठ & खाथ वस्तु । 


( ७६ ) 
पैंड पैंड ब्यारा पिसण, त्याँराँ कड़वा बै ण । 
जग जानू देखे जले, नहिं थाटाँ हे नेणश॥ ६ ॥ 
जाय बंक जलजात ज्याँ, संज्जुत संत श्रस्तंत । 
बड़वानल कड़वा वचन, जल भलपण जाणंत ॥ ७ ॥ 
चेँदणा लपटे मिशधरण, रीके साभल राग। 
पिण मुख माँफल जहर ते, निंदवियो जग नाग ॥ ८ ॥ 
बॉका बिष फल्व नीपजे, ज्यों बिष तररी ढाल | 
यू” दुरजणरी जीभड़ी, रेकारो के गाल॥ <€ ॥ 
जीकारो श्रम्गनत ज्युही, भावे जगनूं भाल। 
है रेकारों आक पय, गरल बराबर गाल॥ १०॥ 


पननीनन तल. ०० 


( ६ ) पैं ड पेड +- पग पग पर । पिसण >दुश, शत्र । ह्यर्रान्‍ 
डनके | जानू - तिनका । थार्टा - प्रसन्न । 

( ७ ) जल जात > कमल; जल ओर उसमें उत्पन्न वस्तु । 

(८ ) मिण -- मणि । मिश्धरण <- सपे । रीके - प्रसन्न होता है । 
साँभल > सुनकर । राग 5 गायन । पिण >तेो भी | मॉमल - में, 
अंदर । निंद्वियो - निंदा की | क्‍ 

( ६ ) नीपजे | पेदा दोते हैं। तररी > बृक्त की । डाल -- टहनी । 
यू > इस तरह । जीभड़ी ८ जिह्ा में । रेकारो + ओछे वचन, नीच 
चचन । के >अथवा । गाल> गाली गलैज। 

( १० ) जीकारो ८ 'जी! शब्द लगाकर बोलना; जेसे---रामजी, 
रतनूंजी आदि । भाषे > अ्रच्छा लगता है। जगनूँ>संसार को। 
आल > देखो । श्राक 5 अअकडा ( वृत्त-विशेष )। पय >दूध | गरल 
ब्ः्जहर । 


( ७७ ) 
टीकारो माल्क तिका, जीकारो मुख जास। 
उग्सूं' एंकारो किस, मुख रेकारो हास ॥ ११॥ 
सज्न बाँधे पाल सिर, सीसा छकियाँ गाल । 
दुरजण फोड़े गाल दे, प्रीत सरोबर पाल ॥ १२॥ 
गाल न ऊठे गूमड़ो, ऊठे भ्काल अकत्थ । 
जिणनें सज्जन बेश जल, सांत करण समरत्य ॥ १३ ॥ 


सारठा 


बिष मुख जास बसंत, मीठा बोला हँस मरे। 
उरग तशो कर अंत, मोर प्रकासे एह मत॥ १४ ॥ 
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( ११ ) टीकारो > टीकाईं, प्रधान, सर्वोच्च । मालक - मालिक, 
पत्ति। तिका> उसका, वह। जास > जिसके । उणसू - उससे । 
एँकारो 55 ऐ कार, मनामालिन्य । रेकारो ८ श्रोछ्ठे बचन; जैसे--रतन्या, 
भगवान्या आदि । हास-- हँसी में । 

( १२ ) पाल" बंध । छुकियाँ -- खूब, यथेच्छ । गालु -+ गला- 
कर, तपाकर भरना । 

(१३ ) ऊछे ८ उत्पन्न होना । गूमड़ीा ८ फोड़ा । काल # क्रोधाग्नि, 
जलन । अकत्थ -- अकथनीय, बहुत भारी। जिणनूं ० जिसके लिये । 
बैण ८ वचन । सांत ८ शांत । 

( १५ ) जास-- जिसके । बोला +- वचनें से | हँस मरे -- हँसकर 
मर जाते हैं वा लज्ित हो जाते हैं। उरग« सप | तणो८"का॥+ 
एड अ् यह । मत-- बात, उदाहरण । 


( ७८ ) 


गाल लुगायाँ गावही, नर मुख उचत न गाल। 
अमल गाल मनवार कर, का सुभ बचन उगाल ॥ १५॥ 
आद अत दुय अंक, नाँम जिका बिन नीड रो। 
बात भली आ बंक, राख दूर निज रसण सूं ॥ १६॥ 
करण धाव पर कालजे, जीभ प्रतख जमडाढ़ । 
जाभी हे ता जीभ सूं, कड़वो बैग न काढ़॥ १७॥ 
जीकारो अनमुख जुडे, आ जगनूँ अमिलाख । 
जीकारो दे जगतनू, रेकारो मत राख ॥ १८॥ 
ताल बाल दीजे नहर, मनखाँ फूलाँ माल। 
बलदां दीजे नाल घी, पण नह दीजे गाल॥ १<€॥ 
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( १६ ) लुगायों - ख्रि्यां। उचत ८ उचित; ठीक । अमल ++ अफी म। 
गाल > गलाकर । मनवार ८ निहारा, खातिरी । उगाल- निकाल । 

(१५६ ) नीड >- घोंसला । घोंसले का खगालय भी कहते 
है. जिसके श्रादि श्रेत के अक्षर जाने से “गाल' रह जाता है । रसण < 
रसना, जीभ । 

($७ ) पर > दूसरों के । कालज - हृदय पर । प्रतख - प्रदत्त । 
जेमडाढ़ > यम॒र्दंष्टरा, गहरा घाव करनेवाली कालरूप कटारी । 
जाकी ८ अधिक । म 5 मत, नहों , काढ़ -- निकाल । 

( १८ ) अनमुख ८ अन्यमुख, दूसरों के मुंह से। जुडे > प्रयोग 
में आवे, बोलने में आवे। अभिलाख - इच्छा | 

(१६ ) ताल ८ तालाब । बाल दीजे < मोढ़ दीजिए । मानखाँ -- 
मनुष्यों को। बलर्दा-बैलों को । नाक्ष >बांस की नली से। 
घी >घृत । 


( ७र्ु ) 
राम नाम चंगा रतन, से मुनिराजाँ माल । 
पिल बाँधो बाघे गले गले म बाँधो गाल॥ २०॥ 
राखे। भ्रागे रसणरे, राघव नाम रसाल। 
मुख माँफल श्राँणों मती, गिणं अबक ज्यूं गाल ॥ २१॥ 
जीकारो बतलाब जग, जस जग हूँत न जाय । 
जीहा साबल चाल तू, काबल बाल कहाय ॥ २२॥ 
पड़े खरच नाँणा प्रगट, जीमण मीठे जोय। 
बाँका मीठे बाोलणों, नाँगा खरच न हेय ॥ २३॥ 
पंखी बोले मोर की, मीठा जग मोहंत। 
जन मीठा बोला जिके, क्यूं जग बस न करंत ॥ २४ ॥ 
पारख कीधोी पंडिताँ, सरब मिले संताँह। 
ज्याँर जीभ भलाइयाँ, त्यॉरे भाग अलाँह॥ २५॥ 


( २० ) पिल > जबरदस्ती । बाधे > सम्पूर्ण, तमाम | म ८ मत, 
नहीं । 

( २१ ) मामल - मध्य, बीच में । आणे।  क्ञावो । मती ८ मत, 
नहीं । अ्रबक - श्रकस्थ्य । 

( २२ ) धतलाव > बोले । जीहाँ& जीभ से। साबल ८ ठीक 
ठीक । काबल > बुरे बचन, गाली आदि | बाल ८ जलाझो । कहाय < 
कहने के | 

(२३ ) नाँणा > रुपये ! जीमण - ज्यानार, दावत । 

(२४ ) मीठा बाला > मीठे बोलनेबाले । जिके > जो । 

( १९ ) पारखेख -- परीक्षा । ज्यरि--जिनके । स्यरे ७ उनके | 
भाग # भाग्य, तकदीर | 


( ८० ) 
जठे हठे इश जगत में, जीकारो श्रीकार। 
बालो जसरा बायकाँ, तूकारो तनसार॥ २६॥ 
राणी जाया राजब्याँ, सहजाँहूँ बलिहार। 
तूकारो तारीफियाँ, बरसा सोना धार॥ २७॥ 
कुबचन मुख कहणो नहीं, सुबचन कहणो सुद्ध । 
बचन विवेक पचीसिका, इस आखे अविरुद्ध ॥ २८॥ 


इति वचन विवेक पच्चीसी संपू्ण । 





(२६ ) जठे > जहाँ | तठे > वहाँ । श्रीकार > श्रेष्ठ, बालो > 
प्यारा । बायका > बचने में। तनसार ८ तन को छेद्नेवाला, “तूकारो?? 
शब्द का विशेषण है । तनसार--पाठां ०--ततसार । 

( २७ ) जाया > पैदा किया | राजब्याँ - राजपुरुषों को । सद्द 
जाँहूँ स्वभाव को । 

( श८ ) इम -- इस प्रकार । झआाखै > कहते हैं । 

इति वचनविवेक-पच्चीसी टीका संपूर्ण । 


(८) अथ कृपण-पच्चीसी 


समाहव सूम मिलाव मत, श्रेड़ा घराँ हिसाब । 
के हल्लर फल्लर करे, पावे कल्लर राब॥ १ ॥ 
अदताराँ घर ऊख रस, नह कारण मिसठाँण । 
सन कारण मिस ठाँगरा, जठे भूख रस जाण ॥ २ ॥ 
ऊख गिरी घर ऊपरे, यल खाँडामय शराब । 
तूम्बाँ मीठम होय ते, सूबाँ होय सबाब॥ ३ ॥ 


( १ ) माहव ८ माधव, हे कृष्ण | श्रेढ़ा 5 ऐसे । के 5 कई प्रकार 
से । इछर फलर करें -- टाक्षमटाल करते है। कछर -- खट्टी ओर पतली । 
राब >+ राबड़ी; एक प्रकार का पेय पदार्थ जो बाजरा, गेहेँ आदि से 
थनाया जाता हे। पाठा० ( (% ) माहव सूम मिलाव मत, आडा 
धर्रा असाव । ( 5] ) माहव सूम मिलाव मत, शआायें घर असवाह | 
पावे ..... राब--पाठा ०---पावे मछर राह | 

(२ ) अद॒तारों ८ सूमे। के। ऊख--ईख, सांठा । जे > जहाँ । 

. भूख रस जाण -- भूख भी रस के समान है । अद॒तारा--पाठाँ० --(8) 
झदतारो । मन--पाठां ०» ( 5 ) इण । रसन्‍-पाठां०-( 5) माँ । 

(३ ) यल # इला, पृथ्वी । खाडॉमय « शकरामय । अआ्राब -- पानी । 
सबाब -- पुण्य । ऊख.. .. . .ऊपरैे--पाठा ० --( ' ) उरग गरी घर 
ऊपरा, (5 ) बर धररी घर ऊपरा। यल. . .आब--पाठां०--( ( ) 


रा  ऑ()/) ऐसा चिह्न है वहाँ बा० मुरारिदानजी की पुस्तक का पा० है। 
।( 8 ) यह चिह्न जहाँ है वहाँ सीतारामजी की पुस्तक का पाठ है | 


ष् 





( परे ) 
अदता टाणाँ ऊपरै, नाणाँ खरचे नॉहि। 
हाथ घसे निरघन हुवाँ, माँखी ज्यों जग माँहि ॥ ४ ॥ 
सावण मास सुहावणोा, लागे कड जल लूँम । 
डण दिन ही श्रासव तणी , सारभ नेह ले सू म ॥ ५ ॥ 
हुवे मुवाँ बिन मुकत नह, भे बिन हुवे प्रीति। 
सुधा पियाँ बिन अमरपद, हू न दियाँ बिन क्रोत ॥ ६ ॥ 
भूपत भणकाराह, जसरा जिके न जाँ लिया । 
ताँ ताँ तणगाकाराह, गाणाँ क्‍यों गरबीजिया || ७ ॥ 


तज्न खाँडाँ महिताब, ( 5 ) तछ खाड़ा मही ताब। तूम्बां. . .ते--- 
पाठां०-- ( (| ) तू बा मीठ महोल ते।, ( 5 ) सूर्बा मीठम हाय तो । 

(४ ) टार्णां - विवाहादि उत्सव । नार्णा -- रुपया पैसा । घसे 
घिसते हैं, मलते हैं। हाथ... हुव--पाठां ०--( ४ ) हाथ पसारे 
घन छुवे । 

( ५) लागे कड जज्न, लू म 55 खूब बर्षा होती हे। श्रासव - बढ़िया 
शराब । साोरभ>- सुगंधि । क्षागे...लूँ म--पाठां ०-( (3 ) छागे कड़ज्ञा 
लूम । सारभ...सूं म --पाठां०--( /५ ) सुरभ न लाए सूंब । 

(६ ) मुर्वां बिन मरे बिना । मुकत-मुक्ति। में > भय, डर। 
क्रीत # कीति । मुर्चा-पाठा०--( ४ ) गुणा । द्वोन--पराठा०-(8 ) 
केण । 

(७ ) भणकाराह - भणकारे, कान में शब्द पड़ना। जसरा न्‍० 
यश के | जिके 5 जा । जाँ- जिन्होंने | तांता तणकाराह- ताँत के 
वाद्ययन्त्र, सारंगी आदि। गार्णा -- गायन । गरबीजिया > गर्च करते हैं । 

भावाथे---जिन राजाओं ने यश के शब्द नहीं सुने, उनका सारंगी 
आदि वाद्ययन्त्रों से गये करना बूथा है क्योंकि उनका यश केई भी नहीं 


( पड ) 


ऊतर मीठा आखराँ, नीपण खारे साव। 
सीलोही बन जालवे, उत्तर हंदो बाव॥ ८ ॥ 
कल में बुधवंता करे, साँपड विमल शरीर | 
पाँणय न मूढ़ पखालही, नदी बहंते नीर॥ <€ ॥ 
जेईजेै निज्र घर दियो, पर घर दिया निक्राज । 
आपस में हम ऊचरे, सब कू' जस सज साज ॥ १०॥ 
उत्तर नू खाली कहे, उर ज्याँ बड़ो अँधेर । 
उत्तर दिसा सुमेर है, उत्तर माँहि कुबेर ॥ ११॥ 
जस थहरं ते जीभ में, कृपा हूँत बिधि कीध । 
महरे तो मस्गसोंग में, पेठा बान पसीघ॥ १२ || 
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करता है। जप्तरा..,लिया। पाठं०--(() जसरा जिके न जालियां । 
(8 ) जसरा जिके न जांणिया। गार्णा,... . .गरबीजिपा-पार्ठा ० -- 
( '४( ) गीणउ कू गजीया, ( 8 ) गीणत कू गरबीजिया । 

( ८ ) आखरा > अक्तरों से। नीपण # निपुण, चतुर। खारे # 
खारा । साव ८- स्वाद, जायका । सीलेही » शोतल द्वी | हंदा--का। 
बाव--वायु । नीपण -5 पाठां०--(5) नापिण । 

( & ) कल #संघार। सांपड खान करके । पाण >पाणि, 
दाथ। पखालही >धोते हैं। कल # पाठा०--(/) कुछ । 

( १० ) जोाईजे - जलाना चाहिए, देखना चाहिए। निकाज ++ 
व्यथे। जाईजै--पाठा ०--(8) जो दूजे । हम--पा्ाँ ०--(+४) 
इम | सब...साज--7ाठा ० --(8) सूर्मा कुजस समाज । 

(१३ ) ज्या > जिनके । उत्तर, ..कहै--पाठां ०--()) उत्तर नह 
खखि ये कहे, (5) उत्तर उख्ोली कहे | ज्या--पाठा०--(5) ज्यों । 

(१३२ ) धहरै--ठहरता है। तोनन्‍तेरे। मेह रेब्छ मेरे । रूग- 


( पछ ) 


अगण मंगणश शभ्रावियाँ, उत्तर बेगा अप्प | 
एह महा पध्रम आतमा, ऐ तीरथ ऐ तप्प॥ १३॥ 
दरब किसी ओपम दियाँ, तो सू है सह कोय | 
ते सारोखे तुहिज तू , अवर न दूजो काय॥ १४ ॥ 
सेना हंदी लंक सुण, जग तरसे सह जीव । 
जगत पंथ काय न गिणे, गत थारी हयग्रीव॥ १५॥ 
करू अरज कमलालया, त्यागाँ बार न तुज्ज। 
जिण दिन ओ। जग छाँडस्याँ, उण दिन तेसू कज।॥ १६ ॥ 
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सींग में--प्रार्चीन काल में शिकार करने में धनुष की कोटि में झ्गों के 
सांगों के उल्लकाकर उनका जीता पकड़ लेते थे। कृपण का यश मिलना 
ऐसा ही कठिन है । 

( १३ ) अंगण -- श्रगन, घर में। मंगण -- भिखारी । बेगो ++ 
जल्दी । अप्प> दे । 

( १४ ) दरब द्वब्य । श्रोपम - उपसमा । सारीखे। >- समान, 
बराबर । अबर 5" अन्य, ओर। दरब--पाठठ +--( 5 ) देख। 
हें---पाढठा ०-- (5) के । 

( १६ ) जगत पंथ संसार का माग, जन्म खुस्यु। गतर>गति। 
थारी # तुम्हारी । हयगओरीव ८ हे इध्वर। जगत, . ....गियोे--पार्ठां ०---- 
(5) जग पत कोाय जाके नहीं । 

(१६ ) कमत्ालया # लक्ष्मी । बार"-अ्रभी । ओऔ+> यह । 
छाड्स्याँ > छोड़ गे। उय -- उस। कछ ---पाठां ०---(8) कंस। स्यार्गा,.. 
तुज--पाठां ०--( ४ ) भार्गां भार मनज्ज, (8) भाष्ठां मार मचज्ज | 
छाडिस्थाॉ--पाठ7०--( |) छेड़सोी, (8) चडली। 


( ८४ ) 


इक धण जल गूदड़ा, ले तन सूं लपटाय। 
अत्य वत्थ भर काडवे, मंदिर जलताँ माय ॥ १७॥ 
मूल बरण उगाईसमेा, इक बीस मय आन | 
साधहु विध तुम जतन से, बिस्नुक भा भगवान || १८॥ 
रहे बीवरे रामरस, अनरथ घणोा अलंत ॥ 
याहिज है भ्रम आतमा, ऐ तीरथ ऐ तंत॥ १€॥ 
कवियण रसण क्रपाणरे, साजो हुवे न घाव । 
बीह न इसी बलायरोा, सू माँ कठण सुभाव॥ २०॥ 


(१७ ) गरक > गक, डूबा हुआ । घणे ७ बहुत । गूदड़ाकऊ 
चख । अत्यथ > घन । वत्थ भर > बाथ भरके, दे।नां हाथों से पकड़कर । 
काडवे + निकाबते हैं । गरक. . .गूदड़ा--पाठां ०---(/५) गरकू घणो ज॑ 
गूदढा । अत्य,...काडवे--पाठा०--( 0) असप बसप भरके दिये, 
(४) अस्य... .. स्य भरक दीयो । 

( १८ ) मूल, ..उणईसमो ० उन्चीसर्वा वर्ण 'घ' हैं। इक्त... 
आन & एक बीलर्वा वणे “न” सहित रखो, अथांत्‌ घन के । साधहु -- 
साधना करो । विधन्‍न्विधि सहित । भो>भव, महादेव । 
इक्क ...आन--पाठ|० -- (8) इक नीर समवीय आन । साधहु...... 
भगवान | साधथह विध तुमप्र जठ मसु, विष्णु कया नस बान। 

( १६ ) बीवरे >अवलंब करके। रामरस 5 भक्ति. नमक । 
( यहाँ श्लेष है । ) 

( २० ) रसण > जिह्नमा । क्रपाण) > तरवार का। साजो & 
डी», दुरुत्त। बीढ 5-भय। इसी ८ऐसी। बलायरो ८ आफत का, 
आपत्ति का। क्ठण 5 कठिन। बल्लायरो--(पाठां०)--(४) बलाचरो | 


( ८६ ) 
पापी पाप न कीजिए, न्‍यारा रहिए आप। 
करणी आपो आपरी, कुण बेटे! कुण बाप॥ २१॥ 
रोके विषधर राग सू , किया न जिणरे कान | 
कान किया क्‍यों क्रपणरे, सुग न क्यों ही ज्ञान ॥ २२ ॥ 
जवन मृतक तन क्रपण घन, अनकण कीडी आँग । 
धरती में ऊँडेा धरे, जाण भला ल्िज जाण ॥ २३ ॥ 
की हैं तूँबा बॉधियाँ, सूमाँ हंके सत्य । 
नर डूबे बहती नदी, सायर तरण समत्थ॥ २४ || 
दान घणा उत्तर दिये, हूं ते बित सत हार । 
मु हडो ले उश मिनखरोा, भेभर भीतर भार॥ २५ |। 
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( २१ ) न्‍्यारा > अलग । करणी 5» कम । कुण # कान । पापी- 
पाठां ०-(७) पीपा । 

( २२ ) विषधर -सप । क्‍्योंही->कुछ हदी। शीके.. .सूं -- 
पाठ ०--(5) रार्के विधधर राग सूं । क्येों---पाठां ०-(5) सं । ज्ञान- 
पाठां ०--- (७) दान । 

(२३) जबन >- यवन, मुसलमान । श्रन >- अज्ञ । ऊँडे ८ गहरा । 
कृपण--पाठां ०-- (४) रपण । ऊँडे--पाठां ०--(5) ऊँचे | 

( २४ ) सूर्मा ७ कंजूसेीं के। हंके > चल्नना। सत्य - साथ ; 
समत्थ > बलवान्‌। हू --पाठां०--(|४) कह, (5) कह । हंँके-- 
पाठ ०--( /॥ ) हुवे । सत्थ--प्राठो ०--( ४ ) समत्थ। दूबे-- 
पाठ ०--()/) होबे। 

( २९ ) बित > वित्त, घन । मु हडे >> मुख । मिनखरो +- मनुष्य 
का । भोभर > भोभल, चुल्हे की गरम मिट्टी । भार> भाड़ । ते--- 


( ८७ ) 
लुल डाली तर लोभरे, ऋूले रहिया भूल । 
देशा दान कबूल नेंह, क्रणाँ मरण कबूल ॥ २६॥ 
साराँ अदताराँ मही आछा पडदा पोस। 
मुंह न दिखाबै मंगणाँ, देशों उत्तर देस || २७॥ 
देशों उत्तर कविजणाँ, सुबरण अरथ सनेह | 
सुकवि सूंस सम दाखिए, नहों तफावज रेह || २८॥ 
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पाठां०--( |) तो । बित--प्राठा ०--(() बिन | मुहडे ले उण--- 
पाठां ०--(() सुखडी ले उठ । भोभर--फाठा ० --()/) भोवर । 

भावार्थं--घन के होते हुए भी अपने सत्य के! छेड़रूर जो मनुष्य 
दान में खाली उत्तर ही देता है उस मनुष्य का मुख भाड़ की भोभल 
में देना चाहिए । 

( २६ ) लुलु # नमी हुई, कुकी हुईं । डाली--टहनी। तरऋ७ 
तरु, वृद्ध । लुहत,.. .लेभरे--पाठो ०--(!() ल्त्न ढाली कर ले।भरे, 
(5) छक्का ठढा कर छो भले। ऊऋूले...कूल--पाठा०--(5) कूले 
रहिया कूल । 

( २७ ) सार्रा- सब । आटछोे > अ्रच्छा । 

( २८ ) सुवरण ७ स्वण, अच्छे वर्ण । भ्रथ--८ छिये। दाखिए- 
कहिए। तफावज ८ फके। रेह > रेखा। देणा...कविजणा--पाठां०-- 
(७) उत्तर दिये कवियणों । सुकवि...दाखिय्रे--पार्ठा ०--(/ ) खुकवि 
सू माँ दाखिया, (8) सुकवि सू'ब मम दखिया । 

भावाथ--श्रष्ठ कवि और सूँम में रेखा मात्र भो फर्क नहीं हे; 
क्योंकि सुकवि तो श्रेष्ठ वर्णों की प्रीति के कारण कवियों के प्रश्न 
का उत्त( देता है और कंजूस घन की प्रीति के कारण खाली उत्तर 


देता है । 


( ८८ ) 
सुधे मन बाँका सदा, अरज करे अविरुद्ध । 
वाँरे लडबा जावशों, देह दई मा बुद्ध ॥ २७॥ 


इति कृपण॒-पच्चीसी समाप्त । 


4न्‍3+.+ “७ नमम»>.+++ 3 >मानव काए ५... >सामसवााकवामन-+““कम++.+ ०, 


( २६ ) बांका - कविराजा बाँकीदासजी | वि उनके, इझंजूसों 
के | लटबा > लेने के लिये। ददद>हऐ ईश्वर। मन--पाठाँ०--- 
(!() मत | बारें... जावणों--पाठा॑ं०--([/() बार लई भाजॉाँवयणो, 
(5) बार रूई माँ जाबणाो । मा--पाठा ०--(() मे । 

इति कृपण-पच्चीसी टीका सम्पूण । 


( ६ ) अथ हमरोट-छत्तोसी 


देहा 
सहर बलायो सूमरे, ऊमर कोट कराय। 
कहजे ऊमर कोट ते, सोढाँ ल्ोधे आय ॥ १ ॥ 
ऊमर हंदा दूसरों, हूँतेो नाम हमीर। 
ते हमराट कहावही, सुषकर नीर समीर॥ २ ॥ 
सेरसाह दिल्ली तषत, बेठो बल निज बाह। 
उमराणें जद आविया, सरण हमाऊ साह॥ ३ ॥ 
जठे अकब्बर जनमियो, जाँणें दुहुँ वै राह। 7777“ 
हुवो हिंद अकल्लीम में, साहिब साहाँसाह ॥ ४ ॥ 


( १ ) बसाये ८ श्राबाद किया । सूं मरे ७ एक जाति का नाम 
है जा मुललमान हो गई । कोट > किला, शहर२पनाह ।। कहजे - कहा 
जाता हे। तेल्‍तिससे। सोढाँब्ब्पेँवार कज्षत्रियों की एक शाखा । 
लीघो > ले लिया । आय॑ > श्राकर । 

(२) ह5दोनलनका। हूतेल्‍न्था। तेब्तिससे । हमरोट-ः 
हमीरकाट का अपभ्र श। सुषकर # आराम देनेवाले। नीर समीर « 
जल-वायु । 

( ३ ) बल निज बाह्- अपनोी भुजाओं के बल से । उमर्राणे ८ 
ऊमरकाट । सरण ८ शरणागत । हमाऊ > हुमायू । 

(४ ) जठे > जहां, ऊमरकाट में । जनमिये। # पैदा हुआ | दुहे 
वे राह > हिंदू मुसलमान । अकलीम -- बादशाहत । साहिब -- 
माक्षिक । साहांसाह ८ बादशाहों के बादशाह । 


है 





( ० ) 


सेढाँ ऊमरकोटराँ, सिर कटियाँ समसेर। 
बाहे हणिया बैरहर, बाँका भारथ बेर॥ ५ ॥ 
एक एक सू आगला, राँणाँ ऊमरकोट। 
प्रगट हुवा परमार वे, माँगीगर मनमोट॥ ६ ॥ 
जस दस दिस ओपी जिकाँ, ले।पी नहं कुल-लाज । 
दिया हजाराँ हेक दिन,धाट तणाँ घजराज॥ ७ ॥ 
राँणाँ ऊमरकाटरा, गया जमारो जीत। 
ज्याँरा मंगल धवल में, गवरीजे जसगीत ॥ ८ ॥ 
लेक जठे रंको नहीं, नह संका पर थाट। 
सेढाँ जस डंका घुरे, पाघर बंका घाट॥ <€ ॥ 


( & ) ऊमरकोटरा - ऊमरकाट के । सिर > मस्तक । कठिया« 
कटे हुणए। समसेर ८ तलवार | बाहे > चलाकर । हणिया मारे । 
बैरहर -- शत्रुता रखनेवालों को । बांका > टेढ़े या कवि बॉकीदास कहता 
है। भारथ> युद्ध । वेर ७ समय। 

( ६ ) आगला #« श्रग्मगण्य । प्रगट> प्रकट । हुवा # हुए । 
परमार ऋ पँवर-प्रमार क्षत्रियों में एक शाखा हे, साोढे उनकी उपशाखा 
हे। वे>वो। मांणीगर रू वेभव का भागनेवाले दानी । मनमोट ८- 
बड़े मन वाले । 

(७ ) जस ८ सुयश । दस दिस ८ दसों दिशाएं । ओपो & 
शोभायमान हुई। तर्णा >के। धजराज > घोड़े । 

( ८) ज्यारा # जिनके। मंगल ८ मांगलिक गान। धवल 
में > महल्ोों में। गत्ररीजे # गाए जाते हैं। जसगीत # सुयश 
के गीत । 

( 8 ) रंका > कोई भी दरिद्र नहीं हे । सका -- सकुचाना कुढ़ना । 


( १ ) 
धर घर मैं धोणाँ घण्ाँ, घर घर घूम माठ। 
राग रंग रलियावणोा, धरपुड़ माँकल घाट ॥ १०॥ 
की ईराँ ऐराक की, किसू केच मकराँण । 
पेत तुरंगाँ घाट जिम, बाँका धाट बषाँग ॥ ११॥ 
हंस जेंहीं हालंदियाँ, धाटेचियाँ तियाँह। 
कनक लता कठियाँणियाँ, जोड़े नँहों जियाँह ॥ १२॥ 
धन उमराँणों धाटधर, पदमणियाँ बिण पार | 
सह नारी सीकातरी, धरती सिंघ घिक्रार ॥ १३॥ 


पर थाट>-दूसरे की संपत्ति का देखकर । डंका घुरै -नकारे बजते हैं । 
पाधर बंका घाट - ध!ट का जिला जमीन पर बड़ा जबरा है । 

( १० ) धीर्णा - गाय, भेंस, बकरी, भेड़ । घूम माट - मही 
बिलेाया जाता है। रलियावणो > सुहावना । धरपुड़ ८" एथ्वी के. 
खंड। मांमकल « में। घाट" ऊमरकाट का जिला । 

( ११ ) की > क्या | ईर्रा > हैरान । किसू ऊ कया । षेत तुर्रंर्गा + 
घोड़ें के पैदा होने की जगह । घाट जिम > ऊमरकाट का जिला 
जैसा । बांका > कवि बॉकीदासजी कहते हैं। घाट # ऊमरकाट का 
जिला ही हे । 

(१२ ) जेंहीं - जैसी। हालंदियां > चलनेवाली । धाटटेचियाँ -- 
घाट की। तियांह ८ खिये! । कनक -+ सुवण | लता ८ बेल |: 
कठियाँणियाँ 5 काठियावाड़ की । जोड़े ८ बराबर। जिर्याह 
जिनके । 

(१३ ) धन -- धन्य | उमर्राणो > ऊमरकाट । घाटघर - 
घाट जिले की पएथ्वी। पदमणियाँ >पद्षचिनी स्त्रि्या। बिण पार 
अपार । 


( डरे ) 


पूरो सुष हमरोट पुर, लोक न जाँणें डंड। 
छेोलाँ जल लांबा छिले, बड़लागा ब्रहमंड ॥ १४॥ 
ज्याँ दीहाँ सिवराज सुत, राँणो रॉयाँमाल । 
ज्याँ दीहाँ जेवण जिसा, डमराँणों जगढाल ॥ १५ ॥ 
राव कल्लारी बार मैं, इेडर नगर अनूप । 
बारे राँयाँमालरे, उमराँणाो इण रूप॥ १६॥ 
घाट सुरंगो गोरियाँ, आदू कहवत एह। 
पदमणियाँ हमरोट हे, राष म संसेा रेह।॥| १७॥ 
लागाँ कुसुम सरीसख बप, ज्यारे पड़े षरोट। 
हद नाजक हिरणष्षियाँ, है माँकल हमरोट ॥ १८॥ 


( $४ ) हमरोट >हमीरकाट, ऊमरकेाट । लांबो -- ऊमरकोट के 
तालाब का नाम है । बड़ - बट या बरगद का बृत्त । 

( १६ ) ज्यां दीहाँ-जिन दिना में । रार्यामाल ८ रायमल । 
जावण जिसे > देखने जेसा । उमरांणे -- ऊमरकाट । जगढाल #& 
जगत्‌ की रक्षा करनेवाला । 

( १६ ) राव कल्ारी > रावजी कलाजी के । बार में 5 समय में । 
बारे रायां मालरै -- रायमल के समय में । 

( १७ ) सुरंगा -- सुशोमित । गोरियाँ> स्त्रियों से। आदू 
प्राचीनी | कहवत » कहावत | पद्मणिययां हमरोट हम > ऊमरकेट में पश्मि- 
निर्या होती हैं। राख म ससा रेह -+ इसमें रेखामान्र भी सेशय-भ्रम मत रख। 

( $८ ) लागगा > लगने से । कुसुम सरीस >सिरस का पुष्प । 
बप- सरीर। ज्यरि > जिनके। पड़े परोट -- लेही निकलकर खरूट 
जम जाता हे। हद नाजक ८ नाजुकता में पूणे । हिणष्षियाँ « सग- 
नयनिर्या। भामूल > में। हमरोट ८ ऊमरकेाट । 


( _॑ई ) 


एक दिटद्टाँ दिट्ट सह, महलाँ चंपक माल । 
कर सू लीधी तोड़ किय, रूप रूष इक डाल॥ १<€॥ 
एके पदमण वासते, सोंघल गये रतन्न। 
ऊमरकाट न आवियो, मते। कियो की मन्न | २० ॥ 
लोयण चंचल श्रवण लग, लाँबा बेणी डंड। 
महके सहज सुबास बप, किर लायो श्रोषंड ॥ २१ ॥ 
आऑपषड़ियाँ अशियालियाँ, काजल रेष कियाँह । 
बीभलियाँ भावंदियाँ, लाज सनेह लियाँह ॥ २२॥: 
भषाँ पंजरीटाँ म्र्गाँ संबर हतक सराँह। 
जैतवार ज्यारा. नयण सरोरुहाँ सुथरांह ॥ २३ ॥,. 


( १६ ) एके -- एक । दिद्ठां - देखने से। दिद्द > देखी। सह - 
सब । महलां ८ ख्त्ियां। कर सू & हाथ से । लीधी -- लिया । किण 
किसने । रूप रूष ८ रूप के वृकत्त की। इक डाल -- एक डाली । 

( २० ) एके 5 एक। पदमण वास्ते > पद्चिनी के लिये। सींघल ८ 
लंका, सिंघत्न द्वीप में। गये। गया । रतन्न ८ चितोड़ का महाराणा 
रतनसिंह । मतो - विचार | की > क्या । सज्ञ ८ अपने मन में | 

(२१ ) लेयण +नेन्न । श्रवण लग ८ काने तक। लांबा > लंबे । 
बेणी उंड > आराटी-चाटी । सहज ८ स्वाभाविक । सुबास 5 सुगन्धि ।. 
अप >शरीर। किरनूमानों। लाये ८ खगाया। श्रीषंड - चंदन । 

( २२ ) ऑपषिड्ियाँ > आंख, नेत्र | अणियालियाँ # तीखी-चुभने- 
वाली। बीभलियां-- विहललें, रसिकों का। भाव दिया ८ अच्छी ब्गने- 
बाली । लाज -- लज्जा | सनेह 5 स्नेह, श्रीति । 

( २३ ) रूपा - मछुलियां । घंजरीर्टा >-खंज़ पक्षी, काडिया, एक 
जाति की चिढड़िया। रूगां5हरिणों का। संबर हतक सर्राह हब 


( ४ ) 


महला पूनम चंद मुष, आठम चंद लकत्लाट । 
केहर कड़ ज्यू षोग कड़, श्र, अमरावल घाट ॥ २४॥ 
कामल राता पातला, अधर जिकाँरा ईंष। 
अमभिलाषै पीवण अमर, सुधा जाम दे सीष ॥ २५॥ 
दाँत दमंक्री भ्रहर दुत, जाँण चमंके बीज । 
ज्याँरी धुनि मधुरी खुणे, रहे तपोधन रीज || २६ ॥ 
स्वच्छ कपोल महेलियाँ, मक्त छबि नकूँ मिणाँह । 
पात समर सोनी किया, जर जाफरी तणाँह ॥ २७ ॥ 





कामदेव के बाणों से घायल हुए हुओं का । 'जेतवार ८ जीतनेवाले | ज्यारा 
ऊ जिनके । नयैण > नेत्र। सरोरुर्हा ८ कमले को । सुथराँह -- अच्छे । 

(२४ ) मइला>-स्व्रियां। पूनमचंद >पूणिमा का चंद्रमा । 
सुष>- मु ह। आठम > अष्टमी । चंद ७ चंद्रमा । केदर # सिंह, शेर । 
कड़ + कटि, कमर | षोण > क्षीण, पतली | अर, > भंवारे। अ्मरावल -- 


भवरों की पंक्ति की । घाट # तरह । 


( २९ ) राता > लाल, रक्त । पातला+-पतले। अधर # होंट । 
जिर्कारा न्‍+ जिनके । ईष -- देखकर । अ्भिलाषे > इच्छा करे । पीवण ८ 
पीने के लिये। अ्रमर >देवता। सुधा" अम्बत। जाम प्याला। 


दे सीष # अलग हटाकर । 


(२६ ) अहर >दिन । दुतल्‍#कांति। ज्यारी ८ जिनकी । तपो- 
धन > महात्मा । रीर > प्रसन्न । 

( २७ ) कपेल > गाल।  महेलियों ८ ख्त्रियों के! मम छुबि ८+ 
छुवि में। नकू मिर्णाह “कुछ भी कमी नहीं हे । पात समर सोनी 
किया ८ मानें कामदेव-रूपी सुनार ( सर्वणेकार ) ने पत्त बनाए हैं। 


जर जाफरी « स्वर्ण और केसर | तर्णाइ # के । 


( ४ ) 


अग अंग मक ऊफण”, जोबन आठों जाम । 
त्याँ हंदी तसबीररों, कलम हुवे नह काम ॥ २८॥ 
सह आभरणा सेभही, आवल भूल तियाँह । 
जाँणे' फूलाँ भार जुत, हाटक बेलड़ियाँह ॥ २<€ ॥ 
चोरे पूनम चंद ये, काढी काँमणियाँह | 
काय सुघर अरु काय धर&, देषो दाँमशियाँह || ३० ॥ 
घूँघट पेलंदी नेंहों, बेलंदी पिक बैण। 
गजगत जावे गोरियाँ, लॉबे सर जल॒लैण ॥ ३१ ॥ 


(४ जीन क ०३५७. >न्‍न्‍म०मपका>-क-- ० 2७ ७3-५० 


( २८ ) मरूच-में । ऊफणे -- उसले । जाबन ८ यावन । आठों 
जाम - आठ प्रहर, दिन रात | त्याह दी --तिनकी । 

( २६ ) सह आभरणा » गहणों के सहित | आवल कऋूत्ट - बहुत 
से, कुड के कु ड | तिर्याह ८ ख्त्रियया । फूर्ला ८ पुष्पें के । भार जुत +- 
लोक संयुक्त। हाटक->-सोने की, स्वर्ण की। बेलड़ियाँह - बेल, 
'वेल्लि, लता । 

( ३० ) चीरे पुनमचंद > पूर्णिमा के चंद्रमा का चीरकर। ये-- 
इन । काढी # निकाली । कामणिरया ८ छियों को । काय खुघर अरू 

, काय घर, के सीघल के घाट घर > क्या घरों सें और क्या उस शृथ्वी 
पर या तो सिंघल द्वीप लंका सें या घाट के जिले में । देखा दामणि- 
यांह ८: बिजली की सी चमक-दमकवाली ख््रियोँ देखा । 

# पाठांतर--' कि सीधल के घाट घर /!? 

(३१ ) पोलंदी नहीं ८ अलग नहीं हटाती। बोलंदी ८ बाद्यती 
है। पिक बैण - का किल्ष के से मधुर वचन । गज गत > हाथी की 
सी चाल से। लंबे सर > लाँबा नामक तालाब पर | जरूलैण - पानी 
भरने के । 


( ४६ ) 


दे घररी तज देहली, पणघट साँमाँ पाय। 

बाज घूघर पार बिण, सार सरोवर जाय ॥ ३२ ॥ 

सरवर लाॉबे संचरे, पणघट पदमणियाँह । 

किर गिरबाँण केंवारियाँ, बप सेोभा बणियाँह॥ ३३॥ 

ज्याँरा द्रग कच जीतिया, सेह पंकज सोंबाल । 

पड़ही लहराँ मिस पा, त्याँ हंदाँ ओताल ॥ ३४ ॥ 

कमल जिसा सुकुमार कर, चूड़ा रंगिया चोल । 

लॉबे जल लहराँ कलस, भरे हिलोल हिलोल ॥ ३५ ॥ 

नवा सुरंगा ओढियाँ, चंगा कोणाँ चीर। 

भरही हेसबरन्रियाँ, दूधबरन्नाँ नीर॥ ३६॥ 

नष सू ले चोटी लगे, तन छबि माँह तरंत । 
लुल॒मिल केहरलंकियाँ, लॉंबे नीर भरंत॥ ३७॥ 


( ३२ ) पणघट - पनघट , पानी भरने का स्थान | पाय # पग । 

(३३ ) संचरे -- ्राती है । गिरवाण केँवारियां-: देवकुमारी | 
बप -- सरीर । 

( ३४ ) ज्यांरा > जिनके । द्वग>नेन्न । कच>-केस। साइन 
सेभा, सब | पंकज--कमल । सीवाल -- सिवार, जल के राग, काई 
इत्यादि । त्यां ह दाँ > उनके । ओताल -- जल्दी से । 

( ३५ ) जिसा > जैसे । सुकुमार 5 कोमल । कर -- हाथ । 

(३६ ) नवा ८ नवीन । चंगा > अच्छे। मीणा -- महीन, बारीक 
पात के। चीर" वस््र । भरही >मरती है । हेमबरज्नियाँ -- ध्व्ण की 
सी कांतिवाली । दूधबरज्ञा नीर--दूध जैसा पानी । 

(३७ ) ले> लेकर । चोटी लगे"चोटी तक। माँह >में । 


( ७ ) 
लांबे सर पाँणी भरे, गोरी गात अनूप। 
ज्याँ आगे पाँणी भरे, रंभ अलोकिक रूप ॥ ३८॥ 
हेमकलस कुच जुग हिए, नीर कलूस सिर लेइ ॥ 
पशघट हूँताँ बाहुड़े, क्तस दुहँ कर देइ॥ ३६॥ 
मेंहों छतोसाँ दृहड़ाँ, है बरणन हमरोट।॥ 
आ हमरोट-छतीसिका, मिनष सुरण मनमेट ॥ ४० ॥ 


इति हमराट-छुत्तीसी समाप्त । 


तरंत ८ तिरता है। लुल>भ्ुककर | मिल »इकट्टी देकर । केहर- 
लंकियाँ -- सिंह जैसी कमरवाली । 

( इ८ ) गात ब्ट्सरीर। अनूप» जिसका उपमा न लग ्के। 
ज्याँ श्रागे -- जिनके अगाड़ी । रंभ - रंभा, इंद्र की अप्सरा । 

( ३६ ) हेमकलुस स्वर के कुम। कुच जुग >दोनों स्तन । 
नीर कलस -- पाभी का बरतन। पणधघट हूर्ता पानी भरकर छाने के 
स्थान से । बाहुड़े 5 वापिस आती है। कलस दुहूू कर देह ७ दोनों 
कलशों पर हाथ रखकर । 

( ४० ) मेँहीं - मैं | छतीर्सा +- ३६ । दूहड़ीं > दोहे। | बरणन + 
वर्णन | हमरोट - हमीरकेट, ऊमरकाट का। मिनष ऋ मनुष्य । 
मनमेट > बड़े मनवात्वा, शोकीन, दातार | 

इति हमराद-छुतीसी ठीका समाप्त । 


सस्‍्फुट संग्रह ( टोका सहित ) 
€ घॉकीदासजी के गीत श्रादि फुटकर छुंदों का सेग्रह तथा टीका ) 


दाहा 


साव्दी ग्रीपम साँह, पोष सुजल द्रम पालियो । 
जिणरो जस किम जाय, ञअ्रत घण बूठाँ ही अजा# ॥ १॥ 


शब्दाथ--दह्वुम > पेढ़। जिणरो #» जिसका । किम « केसे | घय <- 
घन, मेह । बूर्हा >बरसने से। श्रजा » अजुनसिंह । 

नाट--एक दिन कविराजाजी महाराज मानसिंहजी के साथ हाथी 
पर चढ़े हुण जा रहे थे। उस समय रायपुर के ठाकुर अजुनसिंहजी 
मिल्के--जिनके पास कविराजाजी अ्रपनी सामान्य दशा में जाया करते 
थे--श्रार उन्होंने पूछा कि आपको उन गाँवों का बृत्तांत भी स्मरण है 


वा नहीं ! उस समय बाकीदासजी ने उक्त दोहा पढ़कर कृतज्ञता 
प्रकट की । 
# यह सोरठा पंडितराज्न जगन्नाथ त्रिशूली के भामिनी-विलास के 
३०व श्लेक का आशय है--. 
“तोयैरक्पैरपि करुणया भीमभाने निदाघे 
मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि! ॥ 
सा कि शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येन बारां 
धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेनः” ॥ ३० ॥ 


( चार  । 
१--गीत . 


प्रथम नेह भीने महाक्रोध भीने। पछे, 
लाभ चमरी समर भोक लागे, 
रायकँवरी बरी जेण बागे रसिक, 
बरी घड़ केंवारी तेश बागे॥ १॥ 
हुवे मंगल धमल दमंगल बीरहक, 
रंग. तूठो कमध जंग रूठो। 
सघण बूठो कुसुम वोह जिण मेड़ सिर, 
बिषम उण मोड़ सिर लोह बूठो ॥ २॥ 
करण अखियात चढियो भला कालमी , 
निवाहएण बयण भुज बाँधिया नेत। 
पंवाराँ सदन वरमाल सूँ पूजियो, 
खलाँ किरमाल सू पूजिये। खेत ॥ ३ ॥ 
सुर बाहर चढ़े चारणाँ सुरहरी, 
इते जस जिते गिरनार आबू। 
बिहंड खल खोंचियाँ तणा दल विभाड़े, 
पाढियाो सेज रण भेम 'पाबू?॥ ४ ॥ २ ॥ 
शब्दाथ--भीनेा + भोगा हुआ । चमरी « चैँवरी, विवाह-मंडप । 
कक -- कोंका । बरी # वरण किया, ब्याही । जेण ८ जिस । बागे -- 
विवाद्द के वस्र । धड़ >फोज । कंवारी - बिना लड़ी हुई, अनब्याही । 
घमल + धमाल राग । दमंगलु ८ युद्ध की चिनगारियां। बीरहक-- 
वीरों का इछा । तूठो प्रसन्न हुआ । कमध « राढोडू। रूठो ८० 


( १०० ) 


क्रद्ध हुआ। सघण # बहुत। बूठे >बरसा। वोह 55प्रवाह । 
मोढ़ ८ सेहरा, मुकुट । श्रखियात 5 प्रसिद्धि । भ्नां -- श्रेष्ठ | कालमी -- 
घाड़ी का नाम । निवाहण- निर्वाह करने का। नेत >भाल्रा, 
कांकण डोरड़े ! पंवार्रा ७ परमार राजपूतों के। खर्ला >-शज्रुओं ने । 
बाहर ८ सहायता । सुरहरी > गाएं । बिहँड -- नाश कर । खींचियां #् 
खींची राजपूत। दल, 5 सेना। विभाड़े > बखेरना, तितर-बितर 
करना । पोढियोे > से गया भोम ८ भूमि । 

भावाथे--प्रथम ते। प्रेमरस में भीगा फिर क्रद हुआ और 
जिसे विवाह-मं ३प में ( भवरी के समय ) युद्ध का कोंका ल्वगा उस 
रसिक ने जिस विवाह-वस्त्र से ( जासमे से ) राजकन्या का पाणिग्रहण 
किया था उसी वस्थ से ताजा फोज से युद्ध किया ॥ १॥ 

जिस समय मंगल गीत हो रहे थे उस ही समय युद्ध की चिनगारी 
उठी ओर वीर परुषों ने युद्ध के लिये इछा किया। जिस समय वह 
राठौड़ वीर विवाह-रग में प्रसन्न हे! रहा था उसी समय उसे युद्ध 
के लिये क्रद्ध होना पड़ा। जिसके मोड़ ( सेहरे वा मुकुट ) पर खूब 
फूलों की वर्षा हुई थी उसी मोड़ पर तलवारे चलीं॥ २॥ 

जो परमारों के महलों में वरमाला से पूजा गया था वही शत्रश्रों 
की तलवारों से पूजा गया। उस वीर ने अपनी प्रसिद्धि करने के 
ओर अपने वचने| का निर्वाह करने का हाथ में भाला लेकर भ्रे६ 
“कालमी” घोड़ी पर सवारी की ॥ ३ || 

उस शूरवीर ने चारणों की गायों की सहायता के लिये चढ़ाई की । 
उसका यश तब तक रह्देगा जब तक गिरनार और आबू रहेंगे। “पाबू”? 


( १०१ ) 

वीर ने खींचियों की फोज केः नाश करके भगा दिया और स्वयं रणभूमि 
में अपनी शय्या लगा ली ॥ ४॥ 

नेट--अनुमान से संवत्‌ १३६० विक्रमी के आसपास राजपूताने 
में “पाबूजी”” नामक राठोर ज्त्रिय बड़े वीर हुए हैं जो श्रत्यत धामिक 
ओऔर सदाचारशोल थे। इनके गुणों की प्रशंसा सम्पूर्ण राजपूताने में 
फैली हुईं है ओर वे देवता करके माने और पूजे जाते हैं। “पाबूजी ” 
मारवाड़्‌ के “कालूमढ़'' नामक ग्राम के निवासी थे। उन्हीं का सम- 
कालीन “'जिनराज” नामक खींची क्षत्रिय “जायल?”' ग्राम में राज्य करता 
था। उसी आम में “देवलजी” नाप्षक एक चारणी निवास करती थीं 
जो देवी की अवतार थीं। इन “देवलजी”? के पास देंवतांशसंभूत और 
विशेष गुणों से सम्पन्न एक “कालिमी” नामक घोड़ी थी। जिनराज 
खींची ने “देवलजी”” से यह कालिमी धोड़ी मागी परंतु उन्‍्हने देने से 
इनकार कर दिया | श्रतः वह दुष्ट “जिनराज” इनसे शघ्नता रखने लगा 
ओर उनके गो आदि घन हरण करके नाना प्रकार से कष्ट देने की चेष्टा 
करने लगा । इससे ““देवक्तजी” अपनी संपूर्ण सैपत्ति लेकर “पाबूजी”? के 
बिकटस्थ स्थान में आ गई । “'कालिमी”! घोड़ी की प्रशंसा सुनकर 
“पाबूजी” ने उसे माँगा तब “द्वक्षजी” ने कहा कि जो वीर मेरे गो 
आदि धन की रक्षा के निमित्त अपना मस्तक देने को तैयार हो! उसी को 
यह घोड़ी दी जा सकती है । “'पाबूजी'” के इस बात को स्वीकार करने 
पर देवक्जी ने उन्हें घोड़ी दे दी । जब ““जिनराज” ने यह बात सुनी तो 
वह दे।नों पर आग बबूला हो गया । ओर उसने कई दफा “देवलजी”?? 
की गाए हरण करने की चेष्टा की, किंतु “पाबूजी” के प्रताप से वह 


( १०२ ) 


कृतकाय नहीं हो सका । इससे “पाबूजी” के गुणों की प्रशंसा बहुत 
दूर दूर तक फेल गई थी। उसे सुनकर “सिंघ” देश के “उमरकेाट””? 
नगर के “साढा” क्षत्रिय की कन्या ने उन्हें वरने का दृढ़ निश्चय कर 
लिया । उसी के अनुसार कन्या के पिता ने “'पाबूजी” के पास 
विवाह का संदेशा भेजा। इसके उत्तर में “पाबूजी” ने कहा कि मैं 
अपना मस्तक “देवलजी” को दे चुका हूँ, मेरे साथ विवाद्द करने से 
क्या लाभ होगा ? जब कन्या ने यह बात सुनी तो उसने कह्ठा कि 
केवल “पाबूजी” की पत्नी कहलाना चाहती हूँ ओर कुछ नहीं | श्रंत 
में विवाह स्थिर हो गया। “पाबूजी”, उमरकाट विवाहाथे प्रस्थान 
करने के पू८ “देवलजी” से, आज्ञा लेने भआए। उन्होंने आज्ञा देकर 
कहा कि यदि ''जिनराज” पीछे से हमारी गाए घेरेगा तो उस समय 
तुम्हें यह “कालिमी” घोड़ी सूचना देगी । तब तुम अपने प्रतिज्ञानुसार 
शीघ्र चल्ने आना; देर मत करना । क्‍ 
पाबूजी “जा आज्ञा? कहकर बिदा हुणए। उनके जाने के 
पश्चात्‌ पापी “जिनराज” देवलजी की गाए घेरकर ले चला। 
“देवलजी” ने अ्रपनी दैवी शक्ति से “पाबूजी”” का स्मरण किया। उसी 
क्षण वह “कालिमी” घोड़ी हिनहिनाने ओर नाचने-कूदने लगी । इस 
समय उमरकोट में “पाबूजी” की भाँवरी (फेरे) हो रही थी । घोड़ी की 
आवाज सुनते ही उन्होंने कहा--“बस, सुझे संदेश झा गया है; में एक 
त्ण भी नहीं 5हर सकता ।” यट्ट कहकर वे, भाँवरी का काय बिना पूर्ण 
किये ही, घोड़ी पर जा चढ़े और वहाँ आकर खींचियों से भिड़ गए । 
बड़ी वीरता से लड़कर “देवटजी” की गायों का छुड़ाकर ले आए 
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किंतु एक बछुड़ा नहीं आया था और पीछे रह गया था। उसे फिर लेने 
के गए। वहीं वे बड़ो वीरता से लड़कर काम आा गए। सोढी 
राजकन्या ने भी, जिसका पाणिग्रहण मात्र हुआ था, सती होकर अपने 
घमं का निर्वाह किया। धन्य हे यह भारत-भृपि ! जहाँ पर “पाबूजी” 
सरीखे निञ्धर्म निभानेवाले दढ़प्रतिज्ष क्षत्रिय ओर “साढीजी” जैसी 
क्षत्राणियां जन्म लेती हैं। ऐसे ही वीर पुरुषों ओर ख्त्रियों से इस 
पवित्र भारत-मूमि की श्रखित्न संसार में उज्ज्वल कीर्ति-पताका फहरा 


रही है । द 
( स्व० 5० भूरसिंहजी के “विविध संग्रह?” से) 


२--गीत 
बस राखे। जीभ कहे इम बाँको कड़वा बोल्याँ प्रभत किसी । 
लेह तणथी तरवार न लागे, जीभ तथी तरवार जिसी ॥ १॥ 
भारी अगे उगेरा भारत, हेकण जीभ प्रताप हुवा। 
मन मिलियोड़ा तिकाँ माढ़वाँ जीभ करे खिय माँह जुबा ॥ २॥ 
मैला मिनख बचनरे माणै, बात बणाय करी विस्तार । 
बैठ सभा बिच मूं डा बारे, बचन काढ़णो बहुत बिचार ॥ ३॥ 
मन में फेर धणीरी माला, पकड़े नेंह जमदूत पलों । 
मिलते, नहीं बकणा सू माया, भाया कम बेलणों भलेे॥४॥३॥ 
| शब्दाथ--प्रभत ब्ूड प्रशंसा, शाबाशी । अ्रगे -- पूवकाल में, अतीत 
में। उगैरा ८ वगरह | भारत > युद्ध । हेकण ७ एक । मिक्षियाड़ा +- 
मिले हुए । तिर्का उनके । साढ़वा > मनुष्यों के। खिण मम क्षण । 
जुबा ८ जुदा, अलग | मेला ८ मलिन । मिनख > मनुष्य । -( मैला- 
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मिनख - दुष्ट मनुष्य । ) माथे ८ ऊपर । मुंडा>समुख से । बारे « 
बाहर । धरणीरी ८ स्वामी की, ईंध्वर की। पत्नो >व््र का छोर | 
भाया > है भाई ! 

भावाथ--कविराजा बांकीदासजी कहते हैं कि श्रपनी जिद्डा को 
वशीभूत रखे । कड़वे वचन बोलने से कोई शाबाशी नहीं हे क्योंकि 
लेहे की तरवार की चोट वेसी नहीं क्गती हे जेसी जिह्ला की तरवार 
की चाट लगती हे ॥ १ ॥ 

एक जीभ ही के प्रताप से पहिले कई महाभारत श्रादि युद्ध हो 
चुके हैं ओर यह जीभ एक क्षण भर में जिन मनुष्यों के मन मिले हुए 
हैं उनका अलग अलग कर देती है ॥ २॥ 

दुष्ट मनुष्य जरा सी बात के ऊपर उसका विस्तार कर डालते हैं 
अतः सभा के अंदर बहुत विचार कर मुख से बाहर शब्द बिका- 
लना चाहिए ॥ ३ ॥ 

( हे मनुष्ये ) मन में ईश्वर की माला फेरो जिससे यमराज के 
दूत कुछ पकड़ ही न सके ओर हे भाई ! बकने से तो धन नहीं मिल्षता 
है इससे ( बकने की अपेक्षा ) तो कम घधोढना ही श्रच्छा है ॥ ४॥ 

३--गीत& क्‍ 
आयो इईँगरेज मुलकरे ऊपर, झाहस लीधा खे चि डरा। 
घणियाँ मरे न दीधी धरती, धणियाँ ऊभ्भाँ गई घरा॥ १॥ 


$ ये गीत कविया मुरारिदानजी अयाचक से प्राप्त हुए | उन्हीं 
ने दीका भी की । ह० ना०। , 
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फीजाँ देख न कीधी फाजाँ, देयण किया न खला डला। 
खबाँ खाँच चूड़े खावंदरे, उशहिज चूड़े गई यला॥२॥ 
छत्नपतियाँ लागी नह छाणत, गढ़पतियाँ घर परी गुमी । 
बल नह कियो बापड़ा बाताँ, जाताँ जाताँ गई जमी ॥ ३॥ 
दुय चत्रमास बादियों दिखणी, भोम गई से। लिखत भवैस । 
पूगो नहीं चाकरी पकड़ी, दीघे। नहों मड़ेठो देस ॥४७। 
बजिये भले! भरतपुरवालो , गाजे गजर धजर नभ गोम । 
पहिलाँ सिर साहबरो पड़ियो, भड़ ऊमे नेंह दीधी भोम ॥ ५ ॥ 
“महि जाताँ 'चोंचाताँ महिला, ऐदुय मरण तणाँ अव साण”?? 
राखा रे किहिंक रजपूती, मरद हिंदू की मुस्सलमाण || ६ ॥ 
पुरजोधाँग उद्देपुर जेपुर, पहु थाँरा खूटा परियाँण । 
झाँके गई आवसी आँके, बाँके आसल किया बखाँण ॥७॥४॥ 

शब्दाथ--मुलकरे -- देश के । आहँस » पराक्रम, शक्ति। डरा + 
अपनी ओर। ऊर्भाऋ खड़े हुए, माजूदगी में। दोयण --शन्न। 
खलाडला > नाश । खर्वार्खाच चूड़े ७ कंधे से कल्नाई तक के चूड़े 
सहित । खावँंदरे ८ पति के। उणहिज-उस ही। खवार्खाच... 
गईयला - एथ्वी उसी अपने पुराने पूरे चूड़े सहित दूसरों के अधिकार 
में चली गई । छाणत 5 भलखावणी, बुरी। छनच्नपतिर्या......... 
छाणत -- राजाओं का यह बात बुरी नहीं लगी। परी ग्रुमी ७» चली 


(१) पाठ ०---अडिये । (१) पाठ ०--इक । (३) पाठा ०--चां 
थार्ता ( दबी हुई ) ) । 
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गई । बापड़ा > बेचारे । बोरता ८ डुबोना, खेना । जोर्ता जोता - देखरू 
देखते । चन्नमास ८ चतुर्मास। बादिये > लड़ा । दिखणी # दक्तिण- 
देश का राजा । मड़ेठो देश - महाराष्ट्र देश । बजियेो ८ लड़ा | गाजे 
गजर धजर नभ गोम >तोपों के चलने की अदा से आकाश ओर प्रथ्वी 
भर गईं। चींचार्ता -- चिल्लाते समय । महिला ८ सत्री । अवसाणु चर । 
समय ।  किहिक कोई । पहुलराजा। खूटा>समाप्त हुए। 
परियाँण > वंश ।  आऑकि -- समय, भवितव्यता । आवसी # आवेगी .। 
श्रासत्न -- असल, आसिया कविराज बाॉकीदासजी का गोत्र था । 

भावाथं--जब अँगरेज इस देश के ऊपर चढ़कर आए तब उन्होंने 
सबके पराक्रम के अपनी ओर खींच लिया। प्रथ्वी के स्वांमियों ने 
श्र्थाव्‌ राजाओं ने मरकर श्थ्वी नहीं दी किंतु उनके खड़े खड़े ही एथ्त्री 
( दूसरों के अधिकार में ) चल्ली गई ॥ १ ॥ क्‍ 

_ श॒त्रओं की सेना को देखकर भी किसी ने सेना लेकर सामना नहीं 

किया और न शत्रुओं का नाश ही किया। यह प्रथ्वी तो पूर्व-पति के 
संपूर्ण चूड़े सहित दूसरों के अधिकार में चली गई ॥ २ ॥ 

राजाओं का यह बात बुरी मालूम नहीं हुईं। किल्ले के स्वामियों 
की भी श्थ्वी चक्नी गईं। इन बेचारे लागों ने तो धृथ्वी का डुबाते 
हुए ( खाते हुए ) जरा भी तो पराक्रप्त नहों दिखाया । . इनके देखते 
देखते इनकी एथ्वी चली गई ॥ ३ ॥ द क्‍ 

दो चतुर्मांस ( आठ मास ) तक दक्षिण देश का राज़ा लड़ा, यदि्‌ 
उसकी एथ्वी चल्नी गई तो यह होनहार था। उसने ते दासता श्रेगी- 
कार की ही नहीं ओर न महाराष्ट्र देश ही दिया ॥ ४॥ 
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भरतपुर का राजा भी श्रच्छा लडा। उसने तोपें की गजेना से 
आकाश और प्रथ्वी दोने| का भर दिये । प्रथम सवासी का सिर कटकर 
गिर गया किंतु एक भी योद्धा के खड़े हुए एथ्वी नहों दी गई ॥ २ ॥ 

संसार में पुरुष के लिये ये दो समय ही खत्यु के हैं। एक तो 
जब उनकी जमीन जाती हो ओर दूसरे जब उनकी स्त्री अन्य के अधिकार 
में फँसकर असहाय अश्रवस्था में चिल्ठाती हो । कवि कहता है कि भरे 
कोई ते हि दू मुखलमान राजपूती ( क्षत्रिय ) धर्म रखे ॥ ६॥ 

जोधपुर, उदयपुर और जयपुरवाले राजाओं ! तुम्हारा तो यह वंश 
ही समाप्त हो चला । यह एथ्वी भवितव्यता से ही गई है ओर अब 
हेनहार होगा तभी यह श्रावेगी € स्वतंत्र दागी ) । यह बिलकुल ठीक. 
ठीक बाकीदास ने वर्णन किया है ॥ ७॥ ४ ॥ 

४--गीत* 


सुरपुर तू गया भभिनमा सेखा, 

सुजस राखि धर स्याम सनाह । 
हुवो नहों मिलणों ते हूँता, 

कद मिटसी ओे दुख कछबाह ॥ १॥ 
विभनो तूँ गज गाम बरीसण, 

हुई तेण षटू बरणाँ हाॉँण। 
अणमिलण मे हुवे एम तो, 

मिटसी किस सोज़ाँ महराँण ॥ २ ॥ 





# यह गीत कविया मुरारिदानजी श्रयाचक जयपुरवाक्षों से प्राप्त 
हुआ था ।-- ह० ना० | 
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साजी बाजी सुरंग सिधायो, 
मिले दान खग॒ दुवाँ मद । 
भेट हुवो नह जका भाजसी, 
करम घाका मूक कद॥ ३॥ 
देवावत लिछमण जग दाता, 
हेव्वा करण खिताब हुवो | 
भिड़जाँ भड़ाँ चारणाँ भाटोँ, 
मंहगा वरतणहार मुवो॥ ७ || ५ ॥# 
शब्दार्थ---अभिनसा <- अपूव ओर अनुपम | स्थाम सनाह ८ 
स्वामी का रक्तूक । ते हँता 5 तुकसे । कद ८ कब । बिभने - मर 
गया । बरीसण < दानी । तेण - उससे । षट्‌ बरणा - मारवाड़्‌ में 
जती, जोगी, संन्यासी, जंगम, द्विज और चारणों को षट्‌ बरणों ( षट 
दरसणों ) मे गिनते हैं। मोर्जा महर्राण - दान का समुद्र । साजी 
बाजी > बनी बात मे, धन-वैभव रहते रहते। हदुर्वा > देने के । 
देवावत - रावराजा देवसिंह का पुत्र | लिछुमंण - सीकर के राव राजा 
लिछुमणसिंह जिन्हेंने सं० १८८४२ से १८६० तक राज्य किया । 
हेका - दान की लहर । भिडुजां “घोड़ी का । भर्डा  योद्ाओं का । 
मु हगा - मह गे, बहुमूल्य । 
भावार्थ--हे श्रपूव, श्रनुपम ओर स्वामी-रक्षक ! तू श्रपना यश 


गीत ३, ४, € कविया मुरारिद/नजी अयाच्क से प्राप्त हुए द 
हैं और उन्हीं ने सबकी टीहा की हे -.ह० ना० । 


( १० ) ॥ 0.2५ ४8- 


( इस प्रथ्वी पर ) छोड़कर स्वर्ग का चत्ना गया। हे कश्यपवंशी ! 
इसलिये मेरा यह दुःख कब दूर होगा ? ॥ १ ॥ 

हे हाथी ओ्रोर गाँवों! के दान देनेवाले ! तेरी झत्यु से याचकों की 
बड़ी हानि हुई। है दान के समुद्र ! तेरे साथ मेरी भेट नहीं हुई 
से। मेरा यह दुःख ऊँसे दूर होगा ? ॥ २॥ 

तू संपूर्ण धन-बैभव के होते हुए भी दान ओर खड्ड के अभिमान 
सहित स्वर्ग को चला गया | है कूमेंवशी ! तुझसे मेरी मुलाकात नहीं 
हुईं सो मेरा यह घाखा कब मिटेगा ! ॥ ३ ॥ 

हे संसार का दान देनेवाले राव राजा देवसिंहजी के पुत्र लक्ष्मण- 
सिंह ! तेरे दान की महिमा से तुझे करे :( पांडुपुत्र कर्ण ) की पदवी 
प्राप्त हे गई थी। ( शाक ! महाशाक ! | ) आज घधोड़ों, योद्धाओं, 
चारणों ओर भाटों का महेंगा ( बहुमूल्य ) रखनेवाला इस संसार से 


कूच कर गया !!! 
पू--गीत 


नह पंचाँ जाय लाकड़ी नाँखे, 
घर्णाँ जोर सज वियाँ घराँ। 
चाड़ी करे कचेड़ी चढिया, 
क्‍ नीर ऊतरे तुरत नरॉा॥ १॥ 
बिणज विभो हल हाँसल विगड़े, 
कुबद कमाई जगत कहेै। 
कंगड़ा लागे जिकाँ ऋँपडाँ, 
रगड़ा तलबाँ तणों रहै॥ २॥ 


( ११० ) 
महलो कुशल विराशं मूंडे, 
सूक हमेस बाँटयो सेस। 
कजियारो कीजे मुँह कालो, 
कजिया में नितनवो कल स ॥ ३ ॥ 
राखे संप जिका धन राखे, 
बाँका दाखे साँच विध | 
न्याय नीमड़े जितें नीमड़े, 
राज चढ़े ज्याँ तेंगी रिघ॥ ४ ॥ ६ ॥# 
शब्दाथ-- छाकड़ी < लकड़ी, यहाँ इस शब्द का यह भाव है-- 
थ“ध्याय के लिये निवेदन करना। विर्या - अश्रन्य । चाड़ी - बुराई 
करना। कचेडी - कचहरी, अदालत । बिणज > व्यापार । विभो>८ 
वैभव । हाँसल >कर | कुबद > खे।टी | जिर्का > जिनके । रगड़ो < 
मंकट, आपत्ति । तलर्बा तणों > अदालत के बुलावों का। महली 
महिला, ख्री । विराणे > दूसरों के | मूं डे > सुख से । सूक ८ दीखे । 
बांटा + वितीणं करना। सेस >#सीरणी, प्रसाद । कजियारो < 


रूगड़े का। नित नवा >नित्य नया। संप>एका, एकता। 


दाखे > कहता है। जिते> जब तक । रिथ-ऋद्धि, संपत्ति। 
नीमड़ो > समाप्त होवे । 

भावाथे --जब कोई मामला आ पड़े तो पंचों से तो फैसले के 
लिये निवेदन नहीं करे, और दूसरे घरों के बल से श्रर्थात्‌ दूसरों की 





४ यह गीत कवि हि गलाजदानजी बारेठ से मिल्ला ओर उन्हीं ने 
टीका की तथा अन्यतन्न भी शंकाएं मिटाई' ।--ह० ना० । 


( १११ ) 


हिसायत से अदालत में चुगली कर देते हैं भ्र्थात्‌ दावा कर देते हैं । 
दावा करने के बाद ऐसे मनुष्य शीघ्र ही शक्तिहीन हो जाते हैं ॥ $ ॥ 

उन मनुष्यों का व्यापार, वेभव ओर खेती का हासिल बिगड़ जाता 
हैं और उनके इस कृत्य की सब संसार निदा करता है अर्धांत्‌ संसार 
ऐसा कहता है कि देखे कसी बुद्धि बिगड़ी हे । जिन घरों में ऐसे मगड़े 
लग जाते हैं, उनके कचहरी के बुलावों की आपत्ति लगी ही रहती 
है॥ २॥ क्‍ 

ऐसे मनुष्य ( झूगड़ेवाले ) अपनी ख्री की कुशल दूसरों के मुख 
से ही सुना करते हैं। उनको तो मुकदमे की सफलता के लिये लीरणी 
€ देवता के मिठाई वगेरह चढ़ाकर ) वितीण करने की ही सूमती है । 
कवि कहता है कि झगड़े का मुंह काला करे, क्येंकि इसमें ( मूगड़े 
में ) नित्य नया कलेश प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

कविराजा बॉकीदासजी सत्य कहते हैं कि जो पुरुष एकता रखते हैं 
वे ही धन की! रक्षा करते हैं, नहीं तो जब तक फेसला समाप्त होता है 
सब तक सुकदमेबाजों की संपत्ति समाप्त हो जाती हे। 


(१) गीत# 


( चांपावत खुमाणसिंह जी हेमा।लेगलिया चारणां वजोग ) 
सुज दुरलभ रषाँ बल सिधाँ साधकाँ, 
जोगीराजाँ . दुलभ जग। 
# गाते के आदि में अक-सेख्पाएँ मूल के गीतों की दी गई हैं । 
ओर अंत में सिलसिले की संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याञ्रों को 
बकेटें में ( ) रखा गया है। 


( ११२ ), 


खाटण सुज़्स भेटियो खूमै, 

नराँ सुराँ बच जका नग॥ १॥ 
अडसट तीरथ तणों आाभरण, 

चावे पावन चार चक। 
राखण बात सेवियाो रड़्मल, 

जग जणणीवाली जनक ॥ २॥ 
मुकनावत कुल जुग ने मूके, 

सतजुग तेथ गये ततसार। 
पूरव पंचम उदध न परसे, 

अनड परसियो जका उदार॥ ३ ॥ 
हर धर ध्यांन कमध हेमालै, 

परिहाँ. चाढ़ेवा प्रभत | 
किसन वजोग चारणाँ कारण, 

गलियाो जुजठल राव गत॥ ४॥ ७ ॥ 


शब्दाथें--सुज > वही । रा > ऋषि। बल >_- बलि, फिर | 
खाटण - पैदा करने के लिये। खूमे > खुमाणसिंह चाँपावत जो 
चारणों के हित के लिये हिमालय गज्ला था। जको >वह | नगर 
पहाड़, यहाँ पर हिमालय पहाड़। बच #> मंधच्य। आभरण -- 
आभूषण ।  ब्वावा-- प्रसिद् । चक८>दिशाएं। रडमल - यहाँ 
पर रणमल की, जो जोधपुर बसानेवाल्ले जोघाजी का पिता था, 
संतति से अर्थ हे। मुकनावत >-मुकुंदुसिंह का पुत्र । तेथ # वहाँ। 
पूरब......... पर से > यहाँ पू्षे दिशा के € तीथेस्थानों से मतलब 


( ११३ ) 


है। अनड"-अनम्र हिमालय । परिहा>पूवजों के । च्यढेवा ++ 
चढ़ाने के क्षिए। प्रभत- प्रसिद्धि। किसन +- श्रीकृष्ण । वजेाग 


विय्योग । 
(२) गीत 


श्री महिपतति मान रीजवे गुणस्ज, 
कवि समराथ इसे नद्धि काय। 
मान समापे लाख माँगयणाँ, 
जसा! गजंनरा विरदाँ जाय ॥ २ ॥ 
प्रसन करे नवकाोट पतीनू , 
इहग कुण एहा अबरेख | 
दूण पचास हजार दिए दस, 
दादाँ तणो विसेसण देख ॥ २ ॥ 
रीजाबवै कमधाँ राजा ने, 
वीदग कहा उकति विसाल। 
विजाहरोी सौसहँस बरीसे, 
भूप विरद परियाँरा भाल।। ३॥ 
नेद गुमान सदा निकलंकत, 
बाघे. -छत्नथराँ. इणवार। 
कर आचार ऊजलो कीधो, 
इल गज बंध तणों श्राचार॥ ४॥ ८॥ 
शब्दार्थ --रीजवै -- प्रसन्न करे । गुणखंज - गुण वन करके | 
समराध > समर्थ । रूमापै -- समपंण करते हैं, देते हैं। मांगर्णा 
द्द 


( ११७ ) 


याचकों को । जसा ८ महाराजा यशवंतसिंहजी, जो औरंगजेब के 
मनसबदार थे। गजनरा > गजसिंहजी के। यह महाराज, यशवंतसिंह 
जी के पिता थे और इन्होंने विक्रमीय सं० १६७०६ से १६8५ तक राज्य... 
किया । इंहग> चारण । अ्रवरेख ८ निश्चय । दस - यहाँ “दत” | 
शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ दान! है। वीदग ८ चारण । केह्दी 
कान । विजाहरै 5 विजयसिंहजी के पै।न्न । इन विजयसिंहजी ने सं० 
१८०६ से १८९० तक राज्य किया था। बरीसे ८ देता है। परि- 
यारा न पूबजों के । गुमान > गुमानसिंहजी, जे। विजयसि हजी के छोटे 
पुत्र थे। बाघे >संपूण। छुत्रधरा >राजाओं में। इणवार 5इस 
समय । कर आचार > अपने पूवजों के आचार (व्यवहार ) को 
करके । इल 5 एथ्वी पर। गजबंधतणे-- गजसिंहजी का । 

भावाथ--ऐसा समर्थ कान कवि है जा अपनी कविता के द्वारा 
मद्दाराज मानसिंहजी को प्रपन्न करे। मानसिंहजी तो अपने पूचेज 
यशवंतसिंहजी श्रार गजसिंद्दजी के विरद ( बड़ाई ) के देखकर याचकों 
के ज्ाख पसाव दान देते हैं ॥ १ ॥ 

( नेाट--अ्रागे के दोहों में भी ऊपर जैसा ही भाव है ) 


(३) गीत 


साधन सिध उसे एक साधन सौं 

बाँका सूधोी बाटठ बह। 
रीजे देवनाथ रीजायाँ 

पाव जलंघर मान पह॥ १॥ 


( ११४ ) 


मारग बाग तणेा मति मेटे, 
भगत निरंतर उर घर भाष | 
तूठे सुतन  महेस तूठिया, 
सिष मयनक गुमनेस सुजाव ॥ २॥ 
स्रम थाडे वाह नफो साॉपजे, 
बीसर मती अनोखी बात। 
रहे प्रसन्न ऐ आयस रीधे, 
छात सिधाँ नरपतियाँ छात ॥ ३॥ 
कहवत दुनियाँ माँक कहाँणी, 
एक पंथ देोय काज श्रगे। 
एक पंथ त्रिण काज अठ इल, 
जिण अवगाहण भाग जगे॥ ४ ॥ €॥ 
शब्दाथ--सिघष ८ सिद्ध हो जाते हैं। सूधी ८ सीधा, सरल । 
बाट >मागे। बह>चल। देवनाथ ८ यह मानसिंहजी के गुरु थे । 
पाव 5 ''पाव” जोगी की पदवी। जलंधर 5 यह नाथ संप्रदाय के एक 
बड़े भारी आचाय हुए हैं। पह>-राजा। मति> नहीं। मेटे 
मिटा, छोड़े। भगत >भक्ति। तूठे प्रसन्न होते हैं। सुतन 
महेश - महेशनाथ के पुत्र, देवनाथ। सिष >शिष्य। मथनक ८ 
जलंघर नाथ के गुरु का नामं। गुमनेस - गुमानसिंहजी । यह 
जोधपुर नरेश विजयसिंहजी के कनिष्ठ पुत्र थे। सुजाव> पुत्र । 
वेह -> अधिक । बीसर ८ भूले । आयस 5 जोगियों में अपने 
झाचाय का “झायस” कहते हैं। रीघे प्रसन्न होने से। छात 


( ११६ ) 


सिर्घा सिद्ध पुरुषों के छन्नगुरु जर्ूंधरनाथ । कहवत # कहावत । 
ग्रागै> पहिले । अठे > यहाँ पर। अ्रवगाहण >ग्रहण करने से, 
डूबे रहने से। भाग जगे > भाग्योदय होता है । 

भावार्थ--सरत्ञ ही हे। 


(४) गीत 


निज सुषरुष सेव करावी नॉँही, 

दाखे घन धन जाँबूदीप। 
चुडाहरा उवारण चोजाँ, 

माजां श्रेह्चिन समान महीप॥ १॥ 
देपे गुणाँ गान गज दीघधो, 

प्रभुता लाख पसाब प्रवीत। 
कमधज राजां तणी कहते, 

ऐ रीजां दुजा अगजीत ॥ २॥ 
जनम जनमरो दलद जालियौ 

मंगण सिर करते महर। 
सुपहांची गुमनेस सभी श्रम द 

लहरी सागर ऐ लह्दर ॥ ३॥ 
सरस पुराणां बोच सुणी थी, 

किसन सुदामा तणी कथ। 
दत देते साख्यात दिषावो, 

से! विध नव सहंसा समथ ॥ ४ ॥ १० ॥| 


( ११७ ) 


शब्दाथे--रुष > लिये । दाखे >कहदता है। चूडाहरारचूडा 
के वंशन।  घूडाजञी वीरमदेव के ज्येष्ट पुत्र थे। यह बड़े वीर 
पुरुष हुए थे। इन्हंने अपने पिता का गया हुआ राज्य जोहियों से 
पुनः ले लिया थथ। ओर मंडोर के राज्य का, जो पहिल्ले इन्दे राज- 
पूतों का था, सुसलमाने से लड़कर सं० ६५४४१ में प्राप्त किया था। 
सं० १४६४ में नाग।र के नवाब को यहां से चढ़ाई करके भगा दिया । 
वह सं० १४६६ में मुलतान के अ्रधिकारी फीगोजमुहम्मद का श्राठ 
हजार सेना के साथ चू डाजी पर चढ़ा लाया। इस युद्ध में बहुत 
से राठोड़ों के साथ चूडाजी काम आए और नागोर मुसलमानों के 
ग्रधिकार में चला गया | चेजा ८ चाचले, आनंद | ऐहिज्ञ ८ यही । 
प्रचीत > उत्कृष्ट धन | कहाते > यहां कहावे पाठ होना चाहिए। अग- 
जीत > ज्ञात होता है कि कवि ने हस शब्द से महाराज अ्रजीतर्सिह 
की ओर इशारा किया है, जे महाराज यशवंतसि ह के पुत्र थे और 
जिन्होंने संचत्‌ १७३६ से ५७८० वि० तक राज्य किया था। मंगण> 
याचकू। सुपर्शाचो राजाओं की। स्मज>अम। कथजूकथा। 
नवसहंसा समथ > दे समथे राजा नवकोटी के | का ह 

नोट--ब की दा सजी का मद्वाराजा सानसिंहजी ने लाख पस्राव 
बखशिश किया तब आसिका में जे गीत कह्दे उनमें से यह गीत है । 
अर्थ स्पष्ट है । । 
द (५) गीत 
. सिषर गिएं मोरां सबद नाच सरसाविया, 

पाविया जल वरां त्रषा पाली | . 


( ११८ ) 


. आ्राविया उमड घणस्याँस बीतो अवध, 
ग्राविया नहीं घणस्याँम आली ॥ १॥ 
आापगां दलण गीषम जलण आहीटो, 
विसे षपटचलण कलियां कदमत्रन्द । 
वारवाहाँ कई आठ मासाँ बलण, 
नह कई बलणकू जसोमत नंद ॥ २॥ 
हरे लीनो हिये तनाँ हरिआलियाँ, 
से।र कर सरे दादुर सुहाया । 
गाज़ ऊंडो करे मेघ आया गयण, 
नागरी कानजी घरे नाया ॥ ३ ॥ 
विवध घणमाल नभचक्र माकज् बसी 
रवि ससी न दीसे दिवस रजनी | 
 मनेभव लगाडे बाँण मेोहण मदन, 
सहंस बातां सजन आँण सदनी ॥ ४॥ २११॥ 
शद्धाथे--तर्रा वृक्षों का। त्रद्ा > प्यास। पाली 5 पालना 
की, मिटा दी, बुकछा दी। आपमगे > नदियाँ । दलण ८ दलनेवाली, 
नाश करनेवाली । झ्राहैटी 5 यहाँ पर “आहुटी” शब्द होना चाहिए, 
'आहेटी? में एक मात्रा अधिक है; नाश हो गई। विसे » बस गये । 
पटचलन  छै से चलनेवाले अर्थात्‌ छुः पर्षों से चब्ननेघाले, भोरे | 
वारवाहाँ 5 वारिवाह, बादल । कई >कहा। वलण £ लाटने के। 
सरे > तालाबों पर। गाज > गजना। ऊँडे। > गहरी । गयण ८ 
आकाश । नाया>नहीं आए । मनेभव > कामदेव /। लगाड़े ८ 


( ११<€ ) 


लगात! है । सज्ञन -- इसके स्थानपर “सदन” ओर “'पदनी” के स्थान 
पर “सजनी?” पाठ होना चाहिए । 
भावार्थ--सरल ही है। 
(६) गीत# 
परथिक जाय मथुरा कहे जादवॉपतोनू , 
प्रापपा मिलगकूं बात उरलो। 
आय गोकल्ल मही लेर सुर भ्रनाखाँ, 
मया कर सुणावे फेर मुरती॥ १॥ 
सुरभियाँ चरावे। संग लावा सपा, 
चेल आवे कदम तणी चाँही। 
पाोष हित वेल गावे चरित पेमरा, 
मुरलिका सुणावा घोष मांही॥ २॥ 
अटक गोपी मद्दी दांय उघरावजे, 
पावजे अधर रस गोारधन पास | 
घर लुकट मुकट वन वीधियाँ घावजे, 
बाँसरी वावजे अद्दीराॉवास ॥ ३॥ 
पुलिण रविसुता फहरावजे पोतपट, 
ग्रावजे रासथत्ष ब्रज़नाथ शभ्राथं। 
काँन कवार विहरि गली ब्रज कुंजरी, 
सुभ रल्ली कीजिये लांडली साथ ॥ ४॥ १२ ॥ 





# यह गीत “कृष्णचद्वचंद्रिका?? का प्रतीत द्वोता है ।--ह० ना० 


( १२० ) 


शद्दार्थ--जादर्वापती न + श्रोकृष्ण को । - आपरा ८ आपके । 
मिलणक्‌ --मिलने के लिये। उरस्ली “हृदय में धारण की, हृदय 
की। लर # लंकर। सुर ८स्वर। मया कर 5 कृपा करके । सुरभिर्या 
>गाये । चेल > यहां “छैल” शब्द होना चाहिए। च्ष्टी > यहाँ 
पर भी “रही?” ही होना चाहिए। वेल > यहाँ पर ' बल?” शब्द 
होना चाहिए, ( वल 5 फिर )। घोष > ग्वालियों का गाव । अ्रटक ८८ 
रोक करके । मही 7 दद्दी । दणि कर, महसूल । उधरावजे- 
वसूल करिए | पावज > पिजल्नाइए | ब॑सिरी --बसुरी। वावजें- 
थजाइए | पुलिण - पुलिन, किनास। रविसुता ८ थमुना नदी के | 
आधथ - एथ -- यहाँ । रली - रास । द 
(७) गीत# 
अडर मूल ढर न ॒धारे कंसरी आँगरे, 
पिता माता तणों डर न पूछठे। 
जतनसू सषो दघ वेचवा जावताँ, .. 
भ्रचानक कॉनरी धाड़ , ऊठे ॥ १॥ 
गा झाल दोडे करे एकठी गोपियाँ, 
चीर षाँचे घण्यें हांस चाडे। 
गिरावे . धूत गोरस भरी गागराँ, 
पूत जसुदा तणों राह पाडे ॥ २॥ 
करग मसले उरज तोडे श्रैँगियाँ कसाँ, .. 
चित चले अलोकिक करे चालौ। 


# यह गीत भी “कृष्णचंद्रचंद्रिका?” का अतीत होता है |. हुं० ना० | 


( १२१ ) 


वेष नटतणं षडो . बनबोधियाँ, 
बटपडो कुंवर ब्रजराजवालो ॥ ३ ॥ 
मगाज भइयो वहे चाहि न रघे मुकट, _ 
बन सघण माँहि मुरली बजाबे। 
इसा हर धके चढ इसी कुण अहोरी, 
अंगूटो दिषावे घराँ . श्ावे ॥ ४७ ॥ १३॥ 


शब्दार्थे--मूल > किचित्‌ भी | ऑआणिरेो-- आज्ञा,  हुकुमत, 
दाहाई । पूठे-पीछे की ओर । | धांड ऊछे > लुटेरों का समूह 
उठता है। गा आल + इस स्थान पर ' गेाश्राल?? शब्द द्वाना चाहिए, 
( गाझाल > ग्वालिये ) । एक्ठी > इकट्टी । षाँचै-- खींचते हैं। घरो 
हांस चाड़े > बहुत ज्यादा मसखती करके। घूत >धूर्त, बदमाश । 
राहपाडे >माग में लूट लेता है। करग८-हाथ से। कसा-- 
डोरियाँ जो अश्रंगिया बांधने की होती हैं, कसंर्णा। तोड़े 5 यहाँ पर 
“तोड”” शब्द चाहिए क्योंकि इस तुक में एक मात्रा अधिक हे । 
चित चलै--मन चलायमान हे! जाता हैे। ( ऐसे ) अलैकिक 
चाला (खेल, तमाशा ) करैे। बटपडो > लुटेरा ।  मगाज..... 
मुकट -- इन शब्दों का कुछ अर्थ ठीक ठीक नहीं हे।ता है अ्रतः यहाँ पर 
“प्गज भरियेवहै हाद्दि निरखे सुकट” पाठ हो। तो उत्तम है, जिसका 
अर्थ यह है >गर में भरा हुआ और अपने मुकुट की परर्छाही को 
देखता फिरता है। हर-हरि, श्रीकृष्ण । घके < सामने, सम्मुख । 
धके चढ < सम्मुख आकर | शअँगूठे। दिषाये यह मुहावरा है । इसका 
अर्थ है--चिढ़ाकर, यहाँ बर्चकर | जा 


( १२२ ) 


भावार्थ -गोपियां आपस में कह रही हैं; और श्रर्थ सरल ही है । 
... (८) गीत# 
अत परसमल पसर पसरिया आँबा, 
सुक॒ पिक बोले सुषद सराग | 
रतिपति ताँणगें धनुष जठे. रुच, 
बरसाँग देषण ज्यूं' बाग ॥ १॥ 
बेली तरलाँ तराँ विलूबी, 
बण हरियाली वीस वसा। 
ज्रप त्रषभाँणय तणोँ हर नागर, . 
डउपवन जेवण जाग इसा ॥ २॥ 
भणरें भमर वास रस भूला, 
सब रत फल दल फूल समाज । 
वलला रस बस जाय बयगोछां, 
राधा जनक तणा ब्रजराज ॥ ३ ॥ 
सचिया झड़ मकरंद माधवी, 
नंद सुतन दुष सरब  नसंत। 
बणियो रहे . बाडियां बागां, 
बरसाणें सासते बसंत॥ ४॥ १४ ॥- 
शब्धाथ---भ्रत 5 अ्रति, ज्यादा । परमक ८ परिसकू, सुरोघ । 
पसरिया # फैल ।  आबा # आराम । सराग न राग सहित । जडे 





# यह गीत भी 'कृष्णचंद्रचंद्विका?” का प्रतीत होता हे |--ह० ना० । 


( १२३ ) 


जहाँ पर। बरसाणे > बरसाना भ्राम। देखण ज्यू”> देखने जैसा । 
तरला > बढ़कर !। तर्रा> वृक्षों के। विलूबी>लिपट गई। 
बण < वन । वीसवसा “बीस बिस्वे, पूणं । हर नागर हे श्रीकृष्ण । 
भ्रप.... . .. ... -....इसा # है श्रीकृष्ण, राजा वृषभानु के ऐसे बाग 
देखने के योग्य हैं। भणणे >भिन भिन कर रहे हैं, गूंज रहे हैं । 
बास रस भूला ८ सुगंध से मतवाल होकर । रत > ऋतु । वलसी 
_« विलसेा, उपभोग करो । बगीछा>बागो' में। मचियो.... .. 
माधवी 5 मकरंद ओर माधवी की भड़ी (वर्षा ) लग रही है । 
सासते। > हमेशा | 
भावार्थ--काई दूती श्रीकृष्ण के राधा के पास जलह्ले चलने का 
वृषभानु के बगींचे में बसंत ऋतु का हर समय निवास बता रही है । 
(€) गीत* 
सिललधार जलघर लगे सूंड आकृत श्रवण, 
चर्मेकियाो लेोकबल कमण चाले । 
जण समै धरे गिर धणी ते जिम जके, 
द पूज सुरपत तणी भला पाले ॥ १॥ 
प्रलै त्रद करेवा नीम दामण पतन, द 
गयण फूट घटा भीम गरजे। 
उठावै अछलते जेम हलघर अनुज, 
बल तके यंद्रद्लों भ्ताँ बरजे ॥ २॥ 
गाप गायाँ त्रिया सहत वसिया गिरत 


# यह गीत भी “कृष्णचंद्रचद्रिका का प्रतीत होता हे |--ह ० ना | 


( १२४७ ) 


चिरत अदभुत तणी करत चरचा। 
आप जिस करग नग थपे दर उचत ऐ, 

ऊथप पुरंदर तणी अरचा॥३॥ 
नाम गेावंद थयो नमाँ नंदराय नंद, 

अमंद जस गोरधन आभ अडियो। 
छोड़ आसण गयंद धाक माने छली, 

पाकसासण बली पगां पडियो ॥ ४ ॥ १५ ॥ 


शब्दाथं--सिललूधार -- सल्निलधार, जल की घारा | श्राकृत ८ 
आकृति । श्रवण लगा--चूने लगा, बरसने लगा। चर्मेकिग्रो - 
आश्चय किया, भयभीत हुआ। कमण >किसका | ते > यहाँ 
“ता?” शब्द चाहिए। ताज-तेरा। घरणी ८ स्वामी । पूज > पूजा। 
भला > ठीक । पाले ८>रोके। जण समे......... भला पाले - हे 
स्वामी ( श्रोकृष्ण ), तुम्हारी तरह जे। उस समय गिरि को धारण करे 
( उठाए ) उसी का इंद्र की पूजा का रोकना ठीक है । नीम नींव, 
निश्चय । दामण >बिजली । गयण &छ आकाश । भीम अत्य त, 
चोर । अछुलते। » यहां “अचलते।” पाठ हाना। चाहिए। बल उ- 
बलि, पूजा की सामग्री। तकेरू वह । यंद्र॒छ्ी > यहाँ “ईंद्रची” 
पाठ होना चाहिए। ची>"की। गिरेत 5 “गेंद” पाठ चाहिए। 
गिरंद >पवत । चिरत->-चरित्र । करग>- हाथ पर । नगर 
पहाड़ । थपै ८स्थापित करे। दर >अ्रसल्न में, वाखब में । ऊथपै+-- 
डत्यापित करे, उठावे, रोके। अरचा #पूजा। थये &हुआ । 
नर्मा - नमस्कार करते हैं। आभ >ःग्राकाश। अडिये # अड़ू गया, 


( १२५ ) 


छग भया। घाक >भय। माने > मानकर | छुली -- कपटी | 
पाकसासण बली > बलवान इंद्र। परगां ८ चरणों पर । 
भावार्थ--सरल है । 
(१०) गीत 
कमल मुगट गाढो करे पीतपट बाँधकट, 
अआरात बल हाथ दे लकुट भालौ। 
कुमलियापीड सिर विकट अ्राग्राज कर, 
कडछियेो कांन नटराज कालो ॥ १॥ 
कमुद-जन बिकस सकुछे कमत्लन-कंस कुँभ, 
भावकाँ चकाराँ नयण भायोी। 
सबल तम तैम मथुरा गयंद तणै सिर, 
. अकलल गोकल तयीौ चंद आयो ॥ २॥ 
उचजी कुंभधल थाप जडकी उरड, 
तुरत कर एकसूं बजी तालो। 
करी मुख रदन कालीदमण काठिया, 
मही मूलो कढो जाँण माली ॥ ३॥ 
मद सिलल तणाँ चाँटा हिये नीलमण, 
राजिया रुघधर चाँटा पदमराग | 
अडग पग मांड राधारमण उडायोौ, 
नग समो विल्ेंद सग विप गगन मग नाग ॥४॥१६॥ 


4 यह गीत भी “कृष्णचंद्रचंद्रिका”” का प्रतीत द्वे।ता है (?--ह० ना० | 


( १२६ ) 

शब्दार्थ--कमंल < मस्तक । गाढे। करै > कस कर । बल ८ 
बलदाऊ। भालो + देखे । कुमलियापीड ८ कंस का हाथी कुबल- 
यापीड । अआग्राज़ कर ८ गजना कर के । कडछिये > कपटे । विकूस ८ 
विकसित हुए । सकुड > यहाँ “सकुचे” पाठ होना चाहिए। कुँभ-- 
यहाँ 'कुज्र! पाठ होना चाहिए । भावकां ८ भावुक, सहद 7, दर्शक । तोम 
< समूह । अ्रकल > पूर्ण स्वच्छ, उज्ज्वल । उचजी > यहाँ “ऊदछुजी” 
पाठ होना चाहिए। ऊछुजी 5 उछुलकर, झपटकर। कुभधथल ८ 
कुंभस्थल। थाप >थप्यड। जडकी नूमारी, लगाई, जडो। 
उरड «5 पराक्रम | करीमुख # हाथी के मु ह से । काठिया ऋ यहाँ “काढिया! 
पाठ ट्टाना चाहिए । चांटा ७ “छांट,? पाठ होना चाहिए। राजिया,-- 
सुशेभित हुए | नग > पहाड़। विलद >बुलंद, बड़ा। विप > यहाँ 
“४ बप”?? या “वपु” पाठ होना चाहिए, ( वप८-शरीर )। नागर 
हाथी । नग,,. ...नाग & इस तुक में दे मात्राएं अधिक हैं, “संग” 
शब्द एक ही रुथान पर ट्वाना चाहिए | “मग'” शब्द ए% स्थान पर से 
निकालदेने से यह पाठ रह जाता है “नग समे विलेंद वप गगन 
मग नाग? । 


. ११--गोत क्‍ 
कीजे नींबरी गूंट ज्यू' पोजे प्याली कालकूट केस, 
माँ तेल तालियाँ तुलोीजे केम मेर ॥ 


बीजों कला पाँतरे भ्रमोरदौलो गेर बैठो, 
न जाबे भलीयो ओढो कलौ रायाँनेर || १॥ 


( १२७ ) 


दगे तेोफाँ वहै गोलारोहला मोरछा देला, 
जे लार सके सूता सेरने जगाथ ॥ 
भूरजाल बांकडो बीटीयौ दूजां गढां भोला, 
लेहां जाज्ञ धसे केहै। नसैणो लगाय || २ | 
लेर बीडो लीधी जिका पू नारी संपदालूट, 
फरकाबादने कीधी षाष साषफेर ॥ 
तकाँ लेवीये देर हलो न कीधो वजाड तासा, 
डदोंरा पतारों कोट दूसरी आसेर | ३ ॥ 
रायाँनेर वजत्नसो बणायों गाढ़े रावरूपे, 
आयो श्रोगोपाल बेल चाढे बंस आब ॥ 
हजारां रसाला वाढे अषाडे दिखाया हाथ, 
नबीरी कसमां काढे वखाणे नवाब ॥ ४ ॥ 
शब्दाधे--गू ट र््गुटक । नींबरी नीम की। केम «« केसे । 
मेर> मेरु पवत। बीजों -दूसरा। कलां> किक्षा | पतिरै ८ भूलकर 
धोखे में । श्रमीर » नवाब मीरखाँ जिसने जोतब्रपुर की गद्दी झत राज़ा 
भीमसिंहजी के पुत्र धोंकलसिंह का दिलाने के लिये सवाईसिंद आदि 
के साथ जोधपुर का किला घेर लिया था, जिसने उस समय पर राज- 
स्थान में बहुत लूट-खसोट मचा रखी थी और जो अंत में अँगरेजी सर- 
कार के संधिपत्नानुसार टॉक आदि लेकर नवाब बंन गया था। दोलो- 
गेर > घेरा डालकर। भलीयो - यहाँ भेलियेा पाठ होना चाहिए । 
भेज्षियो ७ घुसना, अंदर जाना। ओढ़ो #विकट। तोफां ज-सोप | 
दोला ० चारों ओर । ज्ञारखक > यहाँ बक्ारसके पाठ होना चाहिए 


( १२८ ) 


क्योंकि एक मात्रा कम है। भूरजाल + किक्षा। वॉकिडे। + बा, विकट । 
बीटिये। > घेरा दिया । मैलौ - यहां 'मैले? पाठ होना चाहिए । 
साले ७ धोखे में। धसै-घुसना। केहा।->कीन | नसैणी » सीढ़ी । 
लेर * लेकर । बीडो +- बीड़ा। पूनारी ८ पूना शहर की । सन्‌ १६०२ हे ० 
में जसवन्तराव हुल्‍्कर के साथ अ्रमीरर्खा ने, सदाशिवराव बखशी 
वायस साहब पर जो संध्िया के तरफदार थे और जिनके साथ में शहा- 
मतर्खा व नागोजी पंडित भी था, चढ़ाई की जिसमें संधिया हार कर 
पूना भाग गया। फिर हुल्कर ने ओर भ्रमीरर्खा ने पूना पर 
चढ़ाई की जिसमें वायसत साहब तो काम भरा गए श्र देलतराव 
संघधिया और पेशवा बाजीराव वगेरह भाग गए । फरकाबाद 55 शहर का 
नाम जो देहली के पास है। फरकाबाद का लूटना तो किसी इतिहास 
से नहीं जाना जाता है। किंतु ऐसा मालूम होता है कि जब जस- 
बंतराव हुल्कर “साली साहब”! को हरा चुका था उस समय जनरल 
ल्लेक ने जसंवंतराव के फरु खाबाद में हराया था और होल्कर वहाँ से 
भाग कर भरतपुर थश्रा गया था, उस समय उसने भील से अमीर छोटा का 
अपनी मदद के लिये बुल।या था ओर वह (अमीर) कई गांवों शहरों 
का लूटता हुआ हुल्कर से भरतपुर में आ मिला था। संभव है 
इसी समय अमीरणखा ने फरु खाबाद का लूटा हो क्योंकि शहरों रे 
नाम तो कहीं दिए नहीं गए हैं जिससे ठीक ठोक बातें मालूम हो सके 
किंतु लूट-मार अश्रवश्य की गई थी ( तवारीख टोंक से )॥ तर्का -- उनको 
उन शहरों का । बजाड 5: बजाकर । तासा 5 एक प्रकार का. चमड़े से 
मढ़ा हुआ छोटा चपटा ढोल, जो सीने के आगे रख कर थाँस को 


( १्२€ ) 
खपश्ियें से बजाया जाता है । उदोंरा- यहाँ उर्दारा पाठ होना चाहिए, 
उर्दारा >> डद।वत राजपूतों का। पतारो ८« यहाँ 'पतीरो?पाठ होना चाहिए, 
पतीरो > मालिक का | आसेर ८ किल्टा। रांवरूपे - राव रूपसिंह जिन्‍्हें।ने 
इस किले का बनाया था। बेल « सहायता । आ्राब -- आभा, कांति। 
अखाड ८ मेंदान में । 
नेट--इतिहास से तो ज्ञात नहीं ट्वाता कि किस समय पर 
अमीरखां ने रायनेर के ऊपर चढ़ाई की थी कितु ऐसा ज्ञात होता है 
कि जब अमीरर्मा ने रत राजा भीम॑सिंह (जोधपुर) के पुत्र घोंकलसिंह की 
तरफदारी करके महाराजा जगतसिंह (जयपुर), महाराज सूरतसिंह 
(बीकानेर ), पै।कण के ठाकुर सवाईसिंह आदि के साथ महाराजा मानसिंह 
जी फे विरुद्ध जोधपुर पर चढ़ाई की थी, उस संमय: महाराजा 
मानसिंह जी ने बीस ल!|ख रुपया देने का वादा करके श्रमीरर्खा को 
अपनी तरफ मिला लिया था । इसलिये फिर जोधपुर पर चढ़ाई करनेवाले 
के। सफलता नहीं मिली ओर वे अपने अपने स्थान पर वापिस चद्े 
गए । अमीरखा कई कारणों से वहीं रुक गया था। इसी समय पर संभ- 
वतः इसने रायनेर पर घेरा डाला है। जिसका वणन कविराजा बाॉकीदास 
जी ने उक्त गीत में किया है । 
द १२--गोत 
मने मान डर गुमर चोडे श्रगर मीररे 
हेद।बाज जोडे दुरुँ हाथ। 
भीर आवो जपे सुरतसी तणा भड, 
नरभावी षींजियो जेधपुर नाथ. ॥ १॥ 


( १३० ) 
भ्रमरसर बथू'डे थेट लाहार अब, 
छलीषांमे दरब ताप छाया। 
करे मो मझत बीकांणश पाया कहे, 
अ्जा दूजा तथां कठक आया॥ २॥ 
सायबाँ फिरंगाँ घके जंगल सोहड़,# 
घात नज दुष पढ़े सोछ गाढे। 
जुडे मांसजा जेपुर तण्ां जिलासू, 
किलासू मान माहराज काढे ॥ ३॥ 
तुरक हिंदू रहे फिरंग मालकत, 
के कहे बोकांगरा कूककरणाँ | 
भूप नव कोटरा अगर हासल्ल भरे, 
चाकरी करो सिर धरो चरणाँ॥ ४॥ <€॥ 
शब्दार्थ --गुमर > घमंड । चोडे - यहाँ “छेडे' पाठ होना चाहिए । 
अगर » सन्मुख | हेद्राबाज < तत्कालीन समय में हेदराबादी 
रिसाला नामक एक सेनादल भी राजस्थान आदि देशों में खूब लूट- 
मार करने में प्रसिद्ध है! गया था तथा रुपयों के लोभ से हर किसी 
की तरफदारी करके लदने का तेयार रहता था। कविराजा जी का 
इसी ओर इशारा हैे। भीरज>-यहाँ 'भीड”ः पाठ होना चाहिए। 
भीड़ ब- सहायता । जपै- कहते हैं। सुरतसी > बीकानेर के महाराज 
सूरतसिंह । तण्ांब्का। भड८-योद्धागल । नरभावी & यहाँ 
“निभावै।? पाठ हेना चाहिए, निभावा >पूर्ण करो। व्ू'डे « खूब 
# “गीत गाये हीये भींत गा? यह और लिखा है। 


( १३१ ) 


छानबीन की । थेट> अंत तक। झत | यहाँ 'मदत' पाठ होना 
चाहिए, क्योंकि एक मात्रा की कमी है। श्रज्ञा > यशवंतसिंह 
के पुत्र अजीतसिंह। दूजाज दूसरे। धके८सन्मुख। जंगल्न 
साहड़ « बीकानेर के सुभटगण। नज > यहाँ '“निजाः पाठ ह्ोना 
चाहिए।  सोछ # यहाँ सोच पाठ होना चाहिए। जिलासू -- 
जिलायत से, मदद से । तुरक......... मालकत ८ इस पद में एक्ष 
मात्रा की कमी है। अतः ऐसा पाठ द्वो तो उत्तम दे “तुरक हि दू रहे 
फिरंगी माज्नकत”” इसका श्रथे होगा “क्या हेद्रावादी रिसाले से, क्‍या 
जयपुर से और क्या अँंगरेजों से किसी से भी इस युद्ध में सहायता नहीं 
मिली। केच्-क्या। बीकांणरा ८ यहाँ एक माश्रा बढ़ती हे इसलिये 
“बीकाण” ही होना चाहिए। कूककरणां 5दूत। भरे ऋ यहाँ पर 
“प्रो ” पाठ होना चाहिए । 

नेट--महाराज मानसिंह (जोधपुर) ने बीकानेर के ऊपर इसक्िये 
चढ़ाई की थी कि बीकानेर के महाराज सूरतसिंह ने घोंकल्सिंद का 
पक्ष तेकर मानसिंहजी पर चढ़ाई की थी । < महीने के घेरे के बाद जब 
अन्य सहायकगण चले गए तब बीकानेरवाल्ने भी वापिस झा गए 
और लैटते समय फलैदी के अपने अधिकार में कर क्िया। इस 
पर मानसिंहजी ने समय पाकर धीकानेर पर चढ़ाई की ओर युद्ध का 
कुछ खच तथा फलेादी लेकर सन्धि कर ली । 


( १३२ ) 
बाँकीदासजी के स्फुट सबेया, कवित्त, छप्पे आदि ॥ 
सबवैेया...... 
माते गयंद घने गरजे घन की रितु माना घटा घहरानी । 
बंक निसान लगे फहरान पिसाचरु प्रेत उमंग सी आनी ॥ 
बाजनके खुरतार बजेरु मिवास भजे प्रत्ययाक्रत ठानी। 
सानमहीप किये दल मानव चढ़ि उतरयो सिरोही के राव का पानी। १। 

शब्दाथे--माते # मस्त । गयंद > हाथी । खुरतार  खुरताक्न, 
घाड़ों की नाल । मिवास ८ स्थान । भजे छ भग गए । 

नेट--( $ ) इस छुंद के अंतिम चरण में गण ठोक नहीं हे 
अतः गति में बहुत फक आता है । (२ ) महाराज मानसिंहजी की 
सिरोही पर चढ़ाई का द्वाल “सिरोह्दी का इतिहास” में रा० ब० महा- 
महोपाध्याय पं० गारीशंकर ही राचंदजी ओमा इस प्रकार लिखते हैं--- 
“जब जोधपुर के सेहाराज विजय संह का देहांत है गया तब भीमसिंहजी 
गद्दी पर बेठे ओर अपने सब भाइयें का नष्ट कर दिया। मानसिंहजी 
ने पाली लूटकर जालार का किला अपने अधिकार में कर लिया ९ 
भीमसिंहजी ने इनके विरुद्ध जालार का घेर लिया । इस समय मान- 
सिंहजी ने चाहा कि हमको भी श्रजीतसिंहजी की तरह सिरोही में शरण 
मिल जावेगी इपलिये अपना जन'ना तथा कु अर छुत्रसिंह का सिरोही 
भेज दिया, कि तु यहाँ के महाराज बैरीसाल ने भीमसिंहजी के डर के. _ 
मारे इनका शरण न्हों दो; इसलिये इनके लै|टना पड़ा | लाटते समय 
कु अर छत्रसिंह की आंख एक दरझख्त की शाखा लगने से फूट गईं। 
इससे महाराज श्रत्यत ही क्रद हुए। जब भीमसिंहजी की झरूृस्यु के 


( १३३ ) 
याद महाराज मानसिंहजी गद्दी पर बैठ तब उन्होंने बदला लेने के लिये 
भूतज्ञानमल का सिरोही पर भेजा। उसने वहाँ खूब लूट-मार की 
ओर सिरोही के तबाह कर दिया । 
( ६ ) आगे के ओर छुंदों में भी इसी सिरोही राज्य पर चढ़ाई का 
वणन है, वे भी इसी इतिहास से सम्बन्धित हैं । 
कवित्त % 
केसे। इंद्रजीत कुलपति रामसिंहजके 
द प्रथीराजके खुसाल कहे जनके। 
भंगड़ ज्यों रानके विहारी जयसिंहजूके 
गंग है। प्रवीन अकबर सुलतानके॥ 
भूषन सिवाके लीक्ञाधर गजसिंहजूके 
कवि ज्यों कवलनेन अनुवरखाँनके । 
कालीदास भेजके ज्यों विक्रमकें वयताल 
त्यौही कवि बाकीदास महाराजा मांनके ॥२॥ 
शब्दारथ--अ्र्थ सरल ही हे । 
क्‍ सबैया 
पूरव ओर दिनेस उद्दे अरु संभु को ध्यान पुरानन गायी। 
भीषसम सील धनंजय बान विरंच के आँक त्रिज्ञोक बतायो ॥ 
भूमकी मंड भुजंगम सीस तें औे धुव थान अखे छबि छायौ। 
एत टरें तो टरे' पे टरे नहिं मांन महीपत का फुरमायो ॥ ३ ॥ 





# इस संग्रह में यह कवित्त बहुत गार का है। इसमें अन्य विख्यात 
कवियें के साथ बॉकीदासजी का नाप है। 


] 


( १३४७ ) 


शब्दाथ--मंड > मंडलाकार । ओन्‍ल्‍ूयह। . धघुव भव । 
थान - स्थान । अखे > श्रत्षय । एत + इतने । फुरमाये। + कहा हुआ । 
सवेया 


सांन गुमान के नंदन सों रन कौन रचे बर नाथ का पायौ। 
बंक प्रताप मनो जयचंद सबै जग कौ जस उज्जल छायौ॥ 
रावकरी तहिसों अकसे फिर भाज गयो रन भीोम न आयो। 
ऐसेही काज करचथौ चहुवांन सु लाजविहीन हे नाम लजायो ॥४॥ 
शब्दाथ --नाथ ८ कनफरे साधु, महाराजा मानसि हजी का नाथ- 
संप्रदाय के साधुओं पर बहुत द्वी भ्रद्धा-भक्ति थी। अकसे - शत्रता । 


कवित्त 


माते वीररस ऐसे बिदा भए जाधमिल 
प्रबल प्रथीप मान सिघ महामानी के । 
साज्यो हज्लालीनीजू सिरोही ताव तेगन के 
भाज्यों राव तजके समाज रजधानी के ॥ 
क्रद्ध कर लखपति मान सुरतान कीने 
बाकीदास कहत हुकम पायबानी के । 
मुर गए जामदेव रानके प्रवारे भारे 
दुर गए पांवांगढ़ दिल्ली श्री! दतांनी के ॥५॥ 
शब्दाध--प्रथीप > प्थ्वी के मालिक। ताव तेगन के -- तेगों 
की मार से । पवारे - प्रसिद्धि । 


( १३५४५ ) 


कवित्त 
प्रबल प्रकासे तेज भॉन रविबंसमनि 
ताकी त्रास सिंध से जबन देस धरके | 
दच्छूनी सरन आए गाए जसगीत जग 
सुन के पता उर अरिन की दरके॥ 
बॉक्तीदास कहत सिरोही तैं जु भाग्यो राव 
पाग्यी भय ताकी चतुरंगनी सौं अरके । 
संबत अठारे माफ गमए शअठारैे गिर 
विनमति अठारे विसेकी बात करके ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--अरके +- अड़कर । गमए-- खाए । करकझेब्न्कड़कती 
है, खटकती है । 
सवैया 
नप सांन के बंक सुभाव विलेकत चित्त की बृत्ति अश्रचंभो धरे। 
चतुरानन भान पढ़ाबवै विचच्छन तोाउन जीभ नकार ररे॥ 
सुरबैद धनंतर संजुत आन नयो रच चूरन दैंरु अरे। 
नहिं जद्यप रीज पचे यहकौं गज गांम गुनीन कौ दान करे ॥०॥ 
शब्दार्थें--विचच्छुन > विछक्षण। ररै>कद्दे । धघुरन > चूर्ण | 
देंसू+ देकर फिर। अऔै ८ अड़ना, रोकना। रीज # दातव्यता । 
पच्चे + हजम दहोना । 
सवैया द 
तें पहिले तन गाढ़ गद्यो अरु फौज लई रच खेल खजांनो। 
सॉन महीपति के दल आए सक्‍यी नहिं थांभ तू वेग मजांनो ॥ 


( १३१६ ) 
राव सौं संभुपुरी यद रीत उचारे अकीरति या जीव जांनौ। 
तेरी तो नाम लज्यौ सो लज्यो पर तेकर मेरो ही नाम लजानो ॥५॥ 
शब्दा०---सकक्‍ये। नहि' थाम - रोक नहीं सका । 
छ्प्पै 
मसत हसत बहु मोल द्वार घूमे खलदाहण । 
बालाँ होंसे बाज वर्ण जांणे रविवाहण॥। 
कंचण जवहर क्रंत विविध सिंगार बडाई। 
पौसाकां परमले अझतर डमरां छबि आई॥ . . 
साजां जलूस डेरा सरस नेसहूँत डण तन लसी । 
: महिदेवनाथ ते महिरसों बंकतर्ण नवनिध बसी ॥<४॥ 
शब्दाथ--मसत -- मस्त । हसत- हाथी । बार्ज़्ा घोड़ों के 
बंधने का स्थान। डद्वमरां >सुगंधि, समूह | देवनाथ - महाराज 
मानसिंहजी के गुरु। द द 
हु १३--गीत 
|. कंचंण खंभ मंडति कीन वरणण छबिकराँ, 
.. अलहल क्रंतपूर' भलूस मुग़ता कालराँ। 
अडद्धूत .बितानां. आरंभ मोल अपंपरा,. 
जेडे डमर डेरां जोग भाद्रव जलधराँ ॥१ ॥ 
विध विध बनीयां बिसतार चाँदणियाँ वणै, 
उज्जल खीरसि'धु अमंद लहराँ ऊफणे। 
.. प्रघंटे जटत जवहदर पंतः झति आछापणों, 
.' वैसा सांन राजे तखत परस. रवितण॥ ३॥. 


( १३७ ) 
अविचल छत्र सुखसुख ओप उछव आँगणजे । 
.परतख अलंकृत जस पेंज प्रभत प्रमाँणज | 

बांणक डुले चमरां बस इम॑ बाखाँणगजे। 

जगमग सूर सीस जरूर ससिकर जांणजे॥ ३ 

उकताँ सुकवि बोले ऊंच बिरदाँ आवलो । 

राजस भडाँ गहमह रूंस प्रण नितरली ॥ 

थोह जुग तपोनप धजबंध श्रो आपह बली । 

मुरधर गुमाननंद मयंद थिर महि मंडली ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--क्रंतपूर > क्रांतियुक्त। मलूस ८ जलूस । मुगता + मोती । 
मालरा + कालर । मोल # मूल्य । जोड़े > समान। उमर -- समूह । 
बांणक ८ बणाव | गहमह -+ अधिकता | रूस # इच्छा । बोह - बहुत । 
आपह बली - स्वयं बलवान | मुरधर - मारवाडू्‌ । मंद -- सिंह । 

( जोधपुर की पुस्तक न॑० १ से ) 

[ इन छुंरें को कविया मुरारीदानजी जयपुरवालें का दिखा 
कर निश्चय किया गया कि ये छुंद संभवतः कविराजा बाँकोदासजी 
की ही रचना है । ] 

क्‍ द १४--गीत 
कीधै। ते काप साजियौ. कांनो, रडमल. ने दीघा ते राज । 
चारण वाडांतयों चारणी, लोक महोी-तूं राखे लाज ॥ १॥ 
वटपार्डा धरपार्डा. वाली, आभ' जडां नांखे ऊपांड़। 
कोय न गाँज सके कनियांणी, फीभलियाल तुहाला काड़॥ २॥ 


( १३१८ ) 


मेरा अपराधियाँ मारणो, भलां सेवर्गाँ आबे भाव। 
करे कराँ छाया तू' करनी, गाजे कुण गढवाड़ाँ गाव ॥ ३ ॥ 
बाँका मेहासधू म बोसरे, संकट हरे साँभलै साद। 
गढवाडा गढ़ भोले गाजे, मढरै श्रौले गढाँ म्रजाद ॥ ४॥ 

शब्दाथ--कांनौ » जांगलू का स्वामी जिसका करणीजी ने मारा 
था। रडमलछ -- रणमल, जो काना के छोटे भाई थे। इनके पुत्र राव 
जोधाजी ने जोधपुर बसाया । बा्डा ७ निवासध्थान | वट पार्डा > लुटेरे । 
घरपाड़ा ८ पृथ्वी छीननेवाले। वाली छ उनकी | आ्राभ & श्रासमान। 
जडा > जेडुमूल् से । नाख--डाले । ऊपाइ़ -- उत्थापित करके। 
गाज सके >नाश कर सके | कनियांणी >करणीजी का 
गोशन्न यहाँ संबोधन है। मीकलियाल- हे मामरे पहिननेवाली | 
तुहाला ८ तेरे । काड ८ जमीन । मेहा ८ स्लेच्छ। गढवार्डा « चारणों 
के । मेहासघू ८ मेहाजी की पुद्री । साद > शब्द | श्रेले - संरक्षण में 
मढरे -- करणीजी के मंदिर के । 

नेट--यह गीत भी करणीजी की स्तुति में हे किंतु श्रधूरा ही हे । 

१५४--गीत 

सेषारावनू' मुलतांय सपाहाँ, जडियो साँकल जाली। 
पाछो जिक्नो आंणियो पूंगल, देवी थे दाढ़ाली ॥ १॥ 
मेले फौज कामराँ मिरजे, ऊ जंगल धर प्रायौ। 
केवी ते' भाजे कनियाँगी, जेतराव जितायो ॥ २॥ 
काट घेरियो पैल्ा कटका, अधिक साँकडे आायो। 
के वेला माता ते करनी, बीकानेर बचायी ॥ ३ ॥ 


( १३७ ) 


बाँका। कहै टली दिन विषमा, धणियाँणी ने धायाँ। 


लेवडियाल ताप नेंह लागे, ओले थारे आयाँ।॥ ४ ॥ 
शब्दाध--सेषाराव + यह पू गल का राजा था जिसके मुल्कतान 


के नवाब ने कैद कर किया था। सपाहाँ ज>-राजा। पाछोी - वापिस | 
जिकी -- उसके | भ्राणियों - लाए । दाढ़ाली - डाढ़ीदार । ऐसा प्रसिद 
है कि करणजी के कुछ कुछ डाढ़ी थी । केवो ऋ शत्रु । पेज्ञा - अन्य । 
सॉकडे - नजदीक | के वेला > कितनी दफा। दिन विषमा - मुसीबत 
के दिन । धणियांणी ८ सवामिनी | धायां < ध्यान करने से, स्मरण 
करने से । लेवडियाल > हे लोई श्रोढ़नेवाली ( लाई < एक प्रकार 
का बढ़िया कंबल ) | ओले, > शरण में । थारे - तुम्दारे । 
१६-- गीत 

चे।सट अवधान तणी चतुराई, बालण माहराजाँ बिरद। 
पूवी मिल्री धारणा ष्याताँ, जगदंभा तो क्रपा जद ॥ १॥ 
प्रस्नेत्तर चरचा मत पींगल, भूषण सबद अरथ रस भाय । 
बाकेदास जाँणिया विध बिध, राज अनूम्॒ह जंगल राय ॥२॥ 
भाषा बृज् भसारू सुर भाषा, भाषा प्राक्रत जांत भर । 
पायो रचण रुपगाँ पेंडे, मेहाही थारी महर॥ ३॥ 
कामधेनु सुरनर तू करनी, जेण कितो यक करूँ जस। 


मांनधणी तें दीधे मेनू" क्रमा महक्न चढियो कलस || ४ ॥ 

शब्दाथ--चौ सट अवधान -- मक्ठाकवि बॉकीदासजी चोंसठ बाते 
एक साथ किया करते थे । पूबी -- खूबी, विशेषता | धष्याताँ # इति- 
हास-संबंधो बाते । रूपगां कविता । पडो > मार्ग । मेहाईी -- 
हे मेहाजी की पुत्री । 


६ १४० ) 
१७--गीत [ दुर्गादासजी को ] 
दुरगदास सोनंगदुद्ँ भीच प्रहियां दुजड 
कथन पतसाहनें यूँ. कहावे। 
जसारा ढोकरा बिना गढ़ जोधपुर, 
पत्री श्रनपसे सुज षता षाबे ॥ १ ॥ 
आसक्रन तण्ों बीठल तो कहै एम, 
पात रहछृपात्ष ग्रहियाँ षडग पाँण । 
राजरो थापियों राजन लहे रबद, 
धणी म्हे थापसाँ जके जेधाँग ॥ २॥ 
भीर म्हे जकाँ भीरी विसंभर, 
गाँन कुग सके जसराजरा गाव। 
राव एक थाप ऊथापिया रिंडमलॉ, 
रिडमला पुडदड़ी राषिया राव॥ ३॥ 
जके भड़ छेड़ पोसाड़ श्रकबर जबन ' द 
हाथ हो होीया हंत॑ हर्िया । 
पाम जेधाँण अदू सीग फल पामिया द 
साह मेकालिया जगत सुणिया ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--दुजड -+ तरवार । जसारा ७ यशवंतसिंद का । ढौकरा 
आपुत्र।। अनफ्से » नाराज होंगे। प्रता षावे> दुःख  उठावेंगे। 
आसक्न तणों ८ आशकरण का पुत्र दुर्गादास। बोठल तणों « बीठल- 
दास का पुत्र सानंग । पात>चारण । रवद « मुसलमान । 
थापर्सा -- स्थापित करंगे। भीर 5 सहायता पर । भीरी * सहायक । 
गांज सके - छीन सके । रिडमर्ला > भाई, बेटे, जागीरदार । 


( १४१ ) 
१८--गीत [ बलूजी चाँपावत को ] 


ए आगम कथन जे सहर आपषे, पोह धू जांणे मेर प्रमाँश | 
मेने अस रीके मेकलियो, देसू अस बदले दीवाँण ॥ १ ॥ 
जग पड बचन कहे जेधपुरो, पता बचन नह षता पर। 
दहबारी काकल हुवे तथ दिन, भाड़ो असचे लीध मर ।। २।। 
प्रभगाँ गोपालेत यसी परा, जाँण उदे गिर रीत जही। 
आहाड़ा अस तसरो अदले।, नरंद बलतू चूकसी नहीं || ३ ॥ 
अमरसु छल गज गाह आगरे, रण चढे घ्याँ मार सू' रोद | 
चलते दल घाटी चीतेडा, साकुर भर लीजे सीसेद॥ ४॥ 
भीड षुरसाँण राँण दल भागा, समहर असर भाँजिया सार | 
उसे दलाँ निजर जद आयौ, अ्रस नीले कमेंघ असवार ॥ ५॥ 
घाट निराट अहाड़ा घटताँ क्राट षगाँ अर घाट जलू। 
नरपुर तर्णो बचन नरवाहे, बसिये सुरपुर पछे बलू ॥ ६॥ 

शब्दाथे --आधषे ८ कहता है। पाोह > प्रातःकाल । मेर > मेरु प्चेत। 
अस < अध्व, घोड़ा । मेक लिये। <- भिजवाया । दीर्वाण # उदयपुर के- 
महाराणा एकज्िगजी के दीवाण कहलाते हैं। दद्बारी 5 स्‍्थान- 
विशेष । कांकल +युद्ध। असचे > घोड़े का। पअभणे ८ दृढ़ वचन 
कहता है। गोपाले।त 5 गोपालसिंह का वंशजञ। साकुर # घोड़ा |. 
आहाड़ा -- गाव-विशेष । नरवाह्दे + निवोह किया, निभाया । 


नोट--बलूजी चौपावत के लिये ऐसा असिद्ध है कि यह नागार 
ठिकाने के जागीरदारों में से थे और जोधपुर-नरेश .गजसिंहजी के बड़े 
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'पुश्न अमरसिंदजी के पास रहा करते थे। कहद्दते हैं कि अमरसिंहजी 
जिदी ओर धुनी मनुष्य थे। इन्होंने अपने सब जागीरदारों को ऐचा 
डुक्‍म दे रखा था कि वे राज की गाए भसे आदि जानवरों के साथ, जब 
वे चराई पर जावें, तब रक्षाथ जावें। इस तरदह्द से जब बलूजी की 
बारी आई तब यह बहुत बिगड़े श्रार अमरसिंहजी के पास भाकर 
बहुत कहा-सुनी करके वहाँ से अन्यत्र जाने का बिदा हुए । तब अमर- 
सिंहजी ने ताने के तार पर कहा कि अब आप जरूर बादशाही सेना 
को मोड़े गे (पराजित करेंगे )। यहाँ से चलकर यह ( बलूजी ) 
बीकानेर आए। कई दिने तक ये यहाँ रहे लेकिन यहाँ के सरदारों से 
इनकी बनी नहों इसलिए महाराज के कान भरना शुरू कर दिया। 
एक दिन महाराज ने फसल्न के मौके पर इनके पास एक बहुत बढ़िया 
मतीरा ( तरबूज ) भेजा । उस समय पर वहाँ पर बैठे हुए किसी ने 
इनसे कहा कि इस “मतीरे” के भेजने का भी आप अथे समझे या 
महों ? तब इन्होंने कहा कि नहीं। उसने अर की कि हमारे 
यहाँ जब किसी का निकालना होता हे तब उसके पास “मतीरा” भेज 
देते हैं। इसका अथे यह है कि श्रब आप “मतीरो” श्रर्थात्‌ मत रहे । 
यह सुनकर बिना किसी से कुछ कहे-सुने वे वहाँ से रघाना होकर 
उदयपुर के महाराणाजी के पास आए। महाराणाजी ने इनको बड़े 
आदु्रपुर्वेक अपने पास रख लिया। कि तु यहाँ पर भी यह अधिक 
संमय तक न रइ सके, क्योंकि यहाँ भी जाग़ीरदार इनसे ईर्ष्या करने खग 
गए ओर उन्होंने महाराणाजी से अजे की कि बलूजी चापावत बिना 
हथियार शेर का शिकार कर सकते हैं। बलूजी से जब कहा गया लो. 
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इन्होंने इस प्रकार शिकार खेलना €्वीकार कर लिया। निश्चित 
समय पर सकुशल शिकार हो ही गया | लेकिन साथ ही बलूजी का मन 
भी महाराणाजी की ओर से फट गया। इसलिये ये यहां से भी 
बिदा हे। गए और सीधे बादशाही दरबार में पहुँचने के ब्विये आगरा 
आए। बादशाह शाहजहाँ ने इनका अपने यहाँ नेकर रख लिया । 
हथधर महाराणाजी के पास एक व्यापारी चार घोड़े लेकर उपस्थित 
हुआ ओर इनका मूल्य चार लाख रुपया उसने मंगा। राणाजी ने 
पूछा कि इनमें ऐसे कान से गुण हैं जो इनकी कीमत एक एक लाख 
रुपया है । उत्तर में सैादागर ने निवेदन किया कि मेरे कहे मुताबिक यदि 
इनमें गुण न निकले तो में इनका मूल्य नहीं लूंगा वरना मैं चारों 
. के मूक्ष्य का हकदार होऊँगा । महाराणाजी ने इसे स्वीकार कर लिया। 
तब उसने अर्ज किया कि एक बड़ी शिल्ना मंगाई जावे ओर घोड़े के 
सुमें के बराबर गददे खडुं खुद्वाए जावे । इसके बाद ऐसा ही हुआ | 
घोड़े को उस शिला पर खड्डों में पेर रखाकर खड़ा किया गया और फिर 
शीशा गलाकर उन खड्डों में भर दिया गया। इस तरह घोड़े के चारों 
पाँव उस शिला में चिपका दिए गए। इसके बाद सौादागर ने अर 
की कि अब किसी बढ़िया सवार का इस पर सवार कराहए। आज्ञा- 
नुसार वैसा ही हुआ । घोड़े के चाबुक लगाया गया। घोड़ा उद्धला, 
चारों सुम शिला में ही रह गए । तब सौदागर ने अजे की कि अब जब 
तक सवार नहीं इतरेगा तब तक घोड़ा बहुत अच्छी तरह काम देगा। 
इस प्रकार दूसरे घोड़े का पेट चीरकर तमाम आते थाहर बिकालकर 
संग कस दिए गए और अजे की कि जब तक इसके यह तंग नहीं खोले 
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जावेंगे तब तक यह काम देता रहेगा । इस तरह दो धोड़ों की रूस्यु 
के पश्चात्‌ महदाराणाजी ने सोदागर का चार लाख रुपया दे दिया, बा ही. 
दोनों घोड़े अपने पास रख लिए । अरब मद्ाराणाजी ने विचार किया 
कि ये घोड़े किसका दिए जावे, कौन इनकी सवारी के योग्य है । 
किसी ने किसी का नाम बत'या, किसी ने किसी का; किंतु महाराणाजी 
ने कहा कि यहाँ तो इन घोड़ों की सवारी के किये कोई भी योग्य व्यक्ति 
नहीं दिखाई देता । श्रतः एक घोड़ा! तो बलूजी के पास भेज दिया 
जावे। मद्दाराणाजी का सेवक घोड़ा उस समय लेकर आगरे पहुँचा 
जिस समय भमरसिंहजी राठोर अजुन गोड़ द्वारा फाटक पर मारे जा 
चुरे थे ओर अमरसिंहजी की स्त्री हाड़ीजी ने सती होने फे लिए 
अ्रप्ररसिंदजी का मस्तक ला देने के कहये से कहा था। तब बलूजी' 
ने ही पिछला वेर-भाव भूलकर हाड़ीजी के अमर सिंहजी का मस्तक 
ला देने की प्रतिज्ञा की थी' उस समय महाराणाजी का भेजा हुआ 
घोड़ा आ गया था। व॑ उसी पर सवार होकर इस युद्ध में गए थे ओर 
मस्तक हाड़ीजी का भेज दिया था । और महाराणाजी का यह संरेश 
भेजा था कि इस घोड़े का बदला में श्रापके काम आकर श्रवश्य॑ 
दूंगा। बलूजी का घोड़े सहित इसी युद्ध में निधन हो गया था । 
किखी कवि ने उस समय का एक दोहा इस प्रकार कहा हे-- 
“बलू कहे गोपाकराो, सतियाँ हाथ संदेश | 
पनसाही गढ़ू मोड़कर, आर्वा छां श्रमरश॥? 

इसके पश्चात्‌ कहते हैं कि दहबारी के युद्ध के श्रवसर पर जिस समय 

राणाज़ी की सेना हार चुकी थी ओर भागने लग गई थी, उस समय 
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बलूजी उसी घोड़े पर, जिसे राणाजी ने आगरे भेजा था, बैठकर इस 
युद्ध में झाए ओर बादशाही सेना का हराकर अंतर्थधान हो गए। 

उक्त गीत में इसी बात का उल्लेख किया गया है । 

१€--गीत [ गापालजी मेडतिया का ] 

मृत अछडां करण माम्मिया मारण, कटकाँ अटके केवियाँ काल | 
भागा तूक त्णों भणकारो, गेपाला न करे गेपाल ॥ १॥ 
सुरताँणोत लियय त्रह सबली, सबलाँ पलाँ इतारण सीस। 
मुडवा तूकतणों मेडतिया, दुवयण न काहाड़े जगदीस ॥२॥ 
यू' लड़ताँ झड़ताँ आवाहे, सिरदाराँ ऊपर समसेर। 
मरण दी गजगाह मेंडांणे, मुडियो नह सुणियौ गिरमेर ॥ ३॥ 
 जेमलहरा जाँणता जिसड़ी, साच प्रचो पूरियों सही। 
बढ़ पड़ियो कागदाँ बचांणो, नीसरिये। बाँचियी नहों ॥ ४ ॥ 
शब्दाधथ--मास्मिया + मुख्य मनुष्य ।  केविर्या शुश्नुओं का। 
भणकारो ८ झनकार । पर्ता  शत्र । दुवयण < खेटे वचन । गजगाह 
न्युद्ध। प्रचार परिचय । 
ः इति गीत. 


१० 


अथ रस अ्रलंकार 


गीत 

कानां ने सबद न भाव श्रुव कट, 

सवदन . सुधगत संसकिरत | 
अप्रयुक्त सुध. सदन भाध्यौ, 

अ्रथ कहण असमरथ अत ॥ १॥ 
निहतारथ ले अरथ प्रगट नहिं', 

अनुचित अरथ न शभश्ररथ श्रजाग । 
पूरण रण निररथक उहे पद, 

ले अस्तील समझ विध लॉग ॥ २॥ 
ईछते अरथ न कहे अवाचक, 

से संदग्ध रहे संदेह । 
अप्रतीत निज थान झघडे, 

प्राम्य गवार बचन मति ग्रेह ॥ ३॥ 
रूढ़ प्रयोजन सक्ति विना रच, 

लछ अरथन यारथ  लेख। 
क्रत बिरुद्ध मति बिरुद्ध सति क्रत, 

आारोपफ आरोप भ्रसेख ॥ ४ ॥ 
करता क्रिया जांय झा करतब, 

विध एडही उदस विधेय। 
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बिध उद्धदी अविमृस्य विधेयंस, 
 अरथ कष्ट सौं कष्ट अ्रधेय ॥ ४॥ 

वाक्य दोष प्रतिकूल वरण बद, 
प्रटट वरण जिण रस प्रतकूल । 

सुध लछण मति अरुच हुऐ सुण, 
मति विरुध रस त्रतहत मूल ॥ ६ ॥ 

नून चाहजे सो पद सौ नहि 
पद निकमोहे अधिक पद। 

पद इक :द्वे वरियांसु कथित पद, 
हव सुण पतत प्रकष हद ॥ ७॥ 
रनिवहे आरंभी रचना नहिं, 
वल समास पुनरात विचार। 

संपूरण. कर फेर सराहे, 
अरधांतरेकवचक उचार || ८॥ 

दक्ष दूजारी पद दल दूजे, 
जाणश अबै अभवन सत जोग। 

कवि वछत पद वाच्यन करही 
... पढ़ अनभीहित वाच्य प्रयोग ॥ <€॥ 

कहिणा जाग अरथ पण नहि कह, 
. अस्थांसस्थन पद निज झोक । 

” वाक्य झर पद और बाक्य बिच, 
. . छेखे संकारण कवि लोक ॥ १०॥ 
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वाक्य श्रौर उवहें और वाक्य 'विच 
४ * गभित दाषतणी आ 'गाथ ) 
हांतै सबद प्रसिद्ध प्रसिद्धहत, 
!। कठे निमे भग्नुपक्रम काथ ॥ ११ ॥ 
अक्रम क्रम नहि. हऐ ओलखो, 
': प्रस्तुत रस का और प्रकास | 
वरणीमे रस हूऐ.. विरोधो 
ग्रमर दारार्थ सुप्थ ग्रवकास) १२ ॥ 
प्रसुत प्ररथ नयोथे ' ग्रेखा, 
. अरथ पश्रपुष्ट  क्रष्ट / है आंन। 
व्याहत जेण निरदर वरण 
ग्रेही जठे हुऐ 'डपमांन॥ १३ ॥ 
उभेवार  पुनरुक्त “ अरथ इक, 
/ दुक्रम आला क्रम नहि दाय। 
प्राम्य गिवारू अरथ कहे '“गिश, 
'. 'ससंदेह संदग्ध सुणाय ॥ १४॥ 
कहि निरहेत कहे नहि कारण, 
. विर॒ुध प्रसिद्ध विद्य विरुद्ध । 
एक अरथ रचना अनविक्रत, 
.  अनियम नियम विषे मति उद्ध ॥ १४ ॥ 
अनियम जठोे नियम जो श्रांशे द 
' हलैर * विसेष विषै' अविसेष । 


( १४४ )' 


उह विसेष , अविसेष  ठिकांणे, 
 अपद मुक्त पारष अवरेष ॥ १६॥ 
पूरण करण ठोड नहि' प्ृरण, 

_ पूरण करे और घल पाय। 
भण अश्लीलजसहचर  भिन्नह, 

. - बुरा भल्नारो संग बताय ॥ १७॥ 

पेखा. हिये ... विरुद्ध प्रकासित, - 

,. अरथ. न भासे क्रम सों आंण। 

विधि अजुक्त से दोष विचारे, 
वल अनुबाद अजुक्त वषाण ,॥। १८ ॥। 

प्रस्तुत अरथ , विसेसश पेखो, ' 

।... मति.... : अनुसार विशेधमई । 

स्यक्त पुनः स्वीक्रत वरशण तज, . 

,.._ कवि बल वरणें, उक्त कई।॥ १८॥ 

रस. विभचारी. थाईरुचरू , 

. , वाच्य करे अलनुभाव विभाव। 

सक्षम सों पावे .- विभावादिसुज, 

. है प्रतकूल हे कविराव ॥ २०॥ 
पुन: पुनरदीपति ; . पारखियशे, :- 
. . बिन ,झौसरः विसतार वणणे। 
औसर - बिना. विद्धेद ' ऊषडे,।.. 
;: _ > भूर आग... बिसतार. भगण॥ २१॥ 


( १४० ) 


जे रस पअंगी मभूलेजावै, 

रुच बरणंत अलग रस | 
प्रकत्त8 विपजिय. जठे. पायजे, 

प्रक्रक रसाल वन परस ॥ २२॥ 
प्रगट विरुषत किणही पदरी चाहरहे, 

किल दोष. नामसांकॉनदियो ; 
ग्ररथ देस वाला कर हित, 
की । बंक किया॥ २३॥ 
अ्रव निरणय साभल पभ्ररथ, 

दिव्य अदिव्य पग्रक्रत दिव्यादिव | 
जेण विषै प्रभेद जताव धीरेदइातधीरललिताहिधन,, 

घीरसांत धोरोध्रतधाव ॥ २४ ॥ 
इत्यादिक. विपरीत. उचारे, 

पूरण झौरस दोष प्रबंध। 
रंचकर वैफल्य दोष रच 
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प्रनुप्रास मै अरथ अपुष्ट ॥ 
वृत विरुद्ध प्रतिकूल वरण वद, 
जमतीनपही संजुष ॥ २५ ॥। 


अप्रयुक्ति देषण.पभ्राखीजे, 

. असाद्रस्य.. ह््युपमान भसंभ | 

जाति. प्रमांयश विषे उपभाजय, हो 
न्‍्यूनत अधिक भजेागनिदंभ॥ २६ ॥ 


( १४५१ ) 


समर दुसह चंडाल सरीखो, 
जीवे करट मारकंड जेम 
सूरज श्रग्नि कण का सरीखो, 
नभ पाताल जिसा इण नेम ॥ २७॥ 
निरख साधरम विषे न्यूनता, 
जिका हीणपद दोष जरूर । 
प्रगटे. ग्रधिकपणोस अधिक, पद, 
पेख लच्छ हव मेघा पूर॥ रेप ॥ 
मूजी लांछत . क्रस्नाजनमिल, 
राजे बंक कहे मुनिराज । 
धारनील जीमूत भागधन, 
सेभे जेम प्रही सिरताज॥ २<॥ 
पीत वसनधघर धनुषधार पढ़, 
मनहर भीम वणे मुर मार। 
जुत चपला सुर धनुष चंद्रज्जुत, 
सेभे नील जलद जिम सार॥ ३०॥ 
भिंग वचन कर काल विधीलख, 
देष भेद उपसा दरसाय। 
वारि सुधा इव भ्डि इब वेणीं, 
कीरति चाँदणियां समकाय॥ ३१॥ 
सुख राधानूं दिये। नंद सुत, 
सुखदे श्यों पदमणिनू. सूर। 


( १४२ ) 


प्रीवी वहाते . विष्नपर्दांबुज, 

! .. भागीरथी जेम गुण मूर॥ ३२॥ 

भग्नप्रकरम दूषण भषीजे, 
उत्प्रछामे.. दोष अवाच | 

भरे नृूपछित. पाल्नत जथा अभ्रब, 
मूरतवंत घधरस सुषमाच ॥ ३३॥ 

अरधथांतर न्‍यासेज ग्रतात्वक, 

-  उत्प्रेझत। जा अरथ . अमान । 
समरथ. करे जठे व्हे साँप्रत, 

दूषण अनुचित परथ” निदान ॥ ३४ ॥ 
कटिताो देख लाजरू फेदर, . 

मेोजागे छिपियो... वनमांदि। 
अधिक. गुणी भागे अलवेली, 

. . न्‍्यूनगुणी पग माड़े नांहि॥ ३४ ॥ 
समासाक्ति  अ्प्रस्तुती प्रसंसा, 
। - जुडे दोष पुनरुक्ति . जठे। 
तुल्य. .. विसेसण वससू तबजे, 

: अति निरणय मति हूंत अठे ॥ ३६ ॥ 
कलावान.. संजुक्त . कामदी, . 
!. निसा वहाई प्राते नील । 
उतपल सुद्रत. 5है , मांनूं.. अब, 
|: सुजनिद्रत व्हे तिय इव सींत ॥ ३७॥ 


( जोधपुर की पुस्तक नं० २ से संग्रहीत ) 
( कविराजा बाँकीदासकृृत वृत्तरल्लाकर ). 
( खंडित अलंकार ) 

. पदांरा विभागों पदांरी नृत्यत पणो।॥ ओज मिल्त 
सैधल्यरूपप्रसाद ओजमें एता अतरभूत हूऐ छे । जरे फटत 
अथे प्रतीतरा हेतुषणो से अछे व्यक्ति प्रसादमें अतरभूत 
हऐले॥ प्रथक्त्वपदपणो है रूप जिणरी से माधुज्ज सेग्राज्य 
कीनेहैही। अकठन पणो रूपहै जिणरा से सुकुमारता॥ 
उज्ज्वल प्रणो है रूप जिणरा से! कांति। ऐश्रकष्टता अग्रा- 
म्यता याँरी दुष्टवारै त्याग्सों ग्रहण किया जटे परस्पर 
जुदांरी सहोवित्त विषे विषमपणो इष्ट छे जठे मारगरे अभेद है 
आत्मा जिशरों से। समता ॥ से देस है।। भेदपणो गुण 
है।। वीररस वाच्यरे विषै परुष वर्ण। अश्रंगाररे विपै 
मिष्ट सचिक्कशण वर्ण ॥ यू रस. सच्दांरा गुण नहों । 
स्तेसादिक च्याराँ रे ओजपणो है क्यू'। गाढ्बंधपणा करने 
चित्तरी विस्तार रूप दीपति।। जिणरा जनकपणारसो ॥ हत- 
वृत्त नहीं प्रापत है गारवपणों ऐसे। अंतलघुपणी ॥ रखंरे 
प्रतिकूलपणी. लच्छणरे अनुसरण विषेपण अखव्यपणों । पूर- 
बदल उत्तरदल अतलघुगुरू वाह ऐ दूजे तीजे परदातनहू ऐ 
रस भनुकूलही.बृत्त आरती वृत्त नावे। असमास विभक्ति- 


( १४४ ) 


वाच्य हूऐ। घण्णा पदांरे एकत्व पणौ करे से। समास ॥ 
जथा।।  साकवललभ है जिणने से। राजा साक वल्लभ राजा 
भे। समास ॥ साक राजा मध्यम समास | 
.. दोहा 
गेपमित्त गोपाल है, मेोदकंद प्रजबंद ॥ 
आप नित्त भूपाल है, नंद नंद बृजचंद | १॥ 

अ्रनुप्रास अ्रस्वगत बत्रिपदी कपाटबंध गेमूत्रिका ऐसे 

झोर ही चित्र है सो । प्रनुप्रास चित्रकाी सदेदसंकर है-॥ 
अथ अलंकार लिख्यते 

अलंकारां विषे जथा जेम देष संभवै से पूर्वोक्ति देषमें 
मिलेहे जिणसें प्रथकत्व न कद्दिसां। श्रनुप्रासरा दे।ष प्रसिद्ध 
भाव वेफल्य वृत्त विरुद्ध सा अ्रप्रसिद्ध अपरपुष्टाथ प्रतिकूलवर्ण 
यांनू लांघे नहां ॥ 

क्रमेण उदाहरण 

चक्ररी पंक्ति चक्रो प्रसन्न हे स्तुति करे हरि हय हरिश्व 
धूउजटी धूथ्वेजाता भ्क्ष नक्षत्र नाथे प्ररुण बरुण कूबरामं 
कुबेर रंघ संघ सुराणां इसा रथ बाली रबि त्वं रक्तक ठहै ॥ 
अन्र कर्त्ता चक्रधादिक स्तुति क्रियारथ अंग कमे ॥ से भेी 
प्रसंग सूरजरी स्तुतिरा व्यास वाक्यादिकां विषे नहों यातै 
प्रसिद्ध भावदाष ॥ भ्रनशुरण नू मशिमेषल मविरतस्य जान 
मंजु मंजीरं परिसरण मरुणचरण रश रण कम कारण कुरुते ॥ 
पुन: । भर तरुण रमंश समंदर मानंद संदि पझरुंदरंदुमुषो 


( १५५४ ) 
सल्लीले।लापनी इत्यादिक पद विचारियां र“चेक चारुपणो 
दरसे से अपर पुष्टाथ। बृत्तविरुद्ध वर्ण प्रतिकूल पूरब कश्ौ 
कंठात्कंठा। त्रिपाद गतत्वे जमक करी सो अ्रप्रयुक्त देष ॥ 
लपमा देष | उपमान असाहश्य उपमान असंभव || जाति- 
प्रमाणगत न्‍्यून अधिकपणौ से। अनुचिताथ देष ॥ 
क्रमेश उदाहरण 

ते मुषतै' वाक्य निकसे इंदुतै' मधु पिरे ज्यू" मधुषिरवा 
चंद्रमे संभवे नहीं कमल विना । कामदेव चंडाल से दारुण ॥। 
जातिन्यून उपमान॥ पदह्मासणें चक्रवाक विराजै विधि 
प्रजा रचण ईछतै थका कमल विषै राजै ज्यू | पुन: करट 
. चंणौ जीवै मारकंड ज्यू' ॥ अचन्र उपमान जाति अधिक अनु- 
चिताथ दोष ॥ आकृति ग्रहण जाति॥ 'उपमान प्रमाणे 
प्रापत न्‍्यूनता अधिकता ॥ सूरज वन्हीरा कण जिसी चंद्र 
सुधाबिंदुसो ॥ पत्र म्यूनता से। अनुचिताथ दोष । नाभ 
पाताल जिसौो || कुचगिर जिसा | बेणी जमुना जिसी ॥ 
अत्र अधिकता से अनुचिताथ । साधमंप्रापत न्यूनंता से। 
हीनपद ।। आधकतासे अ्रधिक पद दोष ॥ 

क्रमेश उदाहरण 

मूंजी लांछत कृष्नाजिन सहित मुनि यू' राजे ॥ नील- 
जीमूतरीभाग घारियां सूरज सोम ज्यू' ॥ अन्न मूंजी स्थानीय 
धर्म तडित्‌ लच्छन तिका न कह्यो सो हीनपद || पीत वर्कर 
धारीया धनुष धारियां ऋुर्न मनाोश भीम सेोभता हुआ सित- 
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रदा इंद्र धनु चंद्र सहित नील बलाहक सोेमे ज्यू' अन्न चंद्र- 
घिक से। अधिक पद प्रथम विषे संघ न कह्यमो चासंकराभवसन 
सिषंड चूड सहित कृस्नलसे पिण रुची इंद्र धनु बलाका जुत 
नीलघन सेसै ज्यू वग अधिक से अधिक पद दोष पूबे 
मोती कह्या चाहिये। राधासों आलिंगत तार हार दुत 
सहित कृष्न सोम वीजकर अलंकृत मेघराजे ज्यू” अन्न बलाक 
कहे नहो यातै' हीन पद ॥ अब लिंगकर कुचनकर काल- 
कर पुरषकर दे भेद कहे छे || बारि सुधा इब मधुर ॥ सुधा 
ख्रोबाची उचित नहीं ॥ अम्रत कहो चाहिये नपुंसकवाची 
बारि सम || तव कीति चाँदनीयांसी || अत्र चाँदनी कही चाहिये। 
कृष्नराधाकीं सुषदेताहू अपदानी नू' सूज दिये ज्यू' उप- 
मेय विषे भूतउपमान विषे भवनकाल ॥ विधीकर ॥  ऋृष्न 
चरणां ट्व॑ प्रीतप्रकहैी। गंगाइव ॥ ती गंगा वहीं यू' वरणण नहीं 
गंगातो वहे है। कतेंव्याथे उपदेसा विधो।. श्री भग्न 
प्रक्रम देाषहै॥। उत्प्रेच्छा विधे अवाचक दोष आवबे ४ 
औछित पालछित पाले जथा मूरतवान्‌ धर्म है॥ भरत्र जथा 
साधमंकी प्रतीत करे यातै उप्सा कौ. वाचकहै मनुद्गुति संका 
इत्यादिक कहिणा॥ पभ्रथेंतरन्यास .विषे अतात्वक उत्प्रेछत 
अथे समथे करे जनञ्न अनुचिताथ दोष ॥ -है तन्‍्वी तब कटि 
देष त्रीडा सो केहरी मन्‌' वन मैं छिपांणा। अधिक गुणा आगे 
न्यू'नगुणी .कद ठहरै॥ .अन्र अनुचिताथे ॥. . समासेक्ति 
अप्रस्तुत प्रसंता विषे पुनरुक्ति दोष झावे तुल्य विसेसण« 


( १४७ ) 
बसथी।॥. फेोमदी- कलावान सहित रात्रि विहाई प्राते 
नीलेत्पल मुद्रित वहै मांनू' निद्रत व्हेहे वधू इव | अक्र 
बंधू पुनरुक्ति ॥ इति ॥ 


ग्रथ कविरांज बॉकीदासजी कृत वृत्त-रल्ाकर 
( खंडित ) 


' सगया गबध 
. जुकूसम॥  अजुक्‌ू विसम॥ छेंदवृत्त ॥ समदवृत्ति। 
१। विसमवृत्ति। २। अध समवृत्ति। ३। च्यारपद 
समर॥| च्यारू जुदा विसम॥ वृत्ति दोहादिक अधसम। 
. ३। छाईसे ताई छंद परे. डंडक | तापरे गाधा॥ एका- 
क्षर उक्ता । ' १। दोयाक्षर अत्युक्ता। २। भअष्या। ३। 
प्रतिष्टा। ४। सुप्रतिष्टा। ५। गायत्री। ६ | उष्निक्‌। 
७ | अलुष्ट्प। ८। इहती। <।पंक्तो। १० । 'त्रिष्ठुप। 
११। जगती। १२। अति. जगती। १३। सकक्‍करी। 
१४। अति सकक्‍करी। १४५। अं'टी। १६। प्रति अष्टो । 
१७। धृति। श८ं। अति धृति। १७। कृति। २०। 
प्रकृति। २१। आकृति । २२। विक्ृति। २३ । सेकूति । 
२४। -अभिकृति। * २५ | उत्कृति। २६। 

'. सानाहंद ॥ सामान्य नास 

झ्रार््या,लच्छन ।। सात चेोंकल १ गुरु इता दलमे || 
चै।कलमैं विसम मैं जंगन आवै ।।  छठा गनमे जगण | ४ 
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लघुके ।। प्रथम दलयू'॥ उत्तर दल्ले जगन घर लघु॥ बारे 
१८ प्रथम उत्तर १२, १५ जति॥ सो पथ्या॥ 2१२ लांघे 
जति विपुला। २। ४ ज। दहूदले चपला ॥ मुख्य चपला। 
पूबमैं न उत्तर में २०। ज। जघन चपला ॥ _ इति आर्ज्या 
प्रकरण गीती ॥ पत्थ्याका दल दोड ॥ उत्तर सम उपगीती । 
प्रथम २७ दुतिय ३० उद्गोतो॥ पूबंदले बधतौ गुरज्यू' उत्तर 
आाज्यां गीती | अथ वेतालीय प्रकणे ॥ 2१४ मात्रा व्है। 
पहिला पदमें छकऋलधरं अ्ग्न रगन लघु गुरू ॥ २ मै मात्रा 
घर रगन लघु ॥ सम मात्रा औरसू न मित्र विसमतौ मिले ॥ 
विसममें छे मात्रा आगे रगन यगन मेलणा ॥ सममें ८ आगे 
रगण यगण मेलणो उपछंदक से विसमपदे छ मात्रा आगे 
अगण देय गुरू सम पदमैं ८ मात्रा अग्र भग ८ ने देय गुरू ॥ 
से झापा तलिका॥ छमात्रा झ्रागे रगण लघु गुरू। 
सममें आठ आगे रगण लघु गुरू॥ पिण दूजी तीजी मात्रा 
भेजी कहिणी ॥ ४ पदांमें से दात्तषणातिका। दूजौ लघु 
तीजासों मिल्के विसमपदमैं | से उदीच्य ब्रत्ति ॥ पांचमों 
चाथो लघु मिल्ले से प्राच्यत्रत्ति॥ विसमपद उदीच्य 
चृतक्तिका ॥ सम पद प्राच्यवृत्तिका सो प्रवृत्तक ॥ प्रवृत्तक का 
पूरब दल जिसा देई दल से। परांतिका॥ प्रवृत्तक का उत्तर 
दक्ष जिसा दाई दल से। चारुद्दास्यती !! इति वैतालीय प्रक- 
णेम्‌॥ अनुष्टुप्‌ करके उत्पन्न सो व्रक्त छंद लिखोजे॥ 
च्यारूं पदमें नगण सगण भादिनावे ॥ च्यारूं अच्षर गुरु 
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धरणाके ५ मौ के छठो लघु धरणो पअंत गुरू सो वक्त। सम 
पदमैं ७ मौ कघु से। जुग्म विपुला॥ च्यारू' पदार्म १६ 
खघु से। अचल ध्रति॥ नवमौ लघु पझंते गुरु सोले से मात्रा- 
समक || दे गुरु ५ लघु से।भिश्लोक ॥ झाठ मात्रा आगे 
< मो लघु सौ बानवासिका ॥ झाठ मात्रा झागे भगण दे। 
गुरू से उपचित्रा ॥ ५ मी ८सौ <मौ लघु से चित्रा ॥ 
€ मौ गुरू से अपचिशा॥ मात्रा समकादिकरा पद व्है से 
पादाकुलक || वीस मात्रा कर अंते गुरु से सिषा ॥ तीस 
लघु १ गुरु साषजञापैलादलमैं १६ गुरु॥ दूजा दल्में ३२ 
लघु॥ सो अनंगक्रांडा ॥ २८ लघुमें झंते गुरू से। भति 
. हूचरा ॥ सिषाके पद विषे इणरे दल विषे॥ इतिसात्रा 
प्रकण' । अथ वो प्रकणें॥ १ गुरु श्रोरंद ॥ २ गुरूकों 
ख्लीछँंद।। मगनको नारी॥ रगनको झगी। मगन गुरु 
कन्या ॥ १ भगण देोयगुरू से पंक्ति। तगन यगणय तनु- 
मध्या || नगण यगण ससिवदना ॥ तवगण सगन वसुमति॥ 
शनगन १ गुरु मधु॥ जगण सगख १ गुरू कुमारललिता॥ 
सगन भगण गुरु चूडामणी मगन सगन गुरु मदलेखा | सगन 
रगण गुरु हंसमाला॥ _रभगयण २ गुरु चित्रपदा॥ रसगय 
२ गुरु विद्यन्माला ॥ भगण तगण लघु गुरु साणवक सगय 
जगण २ गुरुहंस । _रगणजगण गुरुतधु सर्मांनका | जगन 
रगश् लघुगुरु प्रमंशका ॥  तगण रगण लघु गुरु नाराचक ॥ 
. जगख तगण २ गुरु बितान ॥ १ रगश नगण सगयण से हक्ष- 
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मुखी ॥ रनगण १ मगण भुजग ससुश्बता॥ मगण सगण 
जगण गुरू॥ से सुधविराट॥ मगण नगण यगणश गुरु 
से। पणव ।।. रगण जगण रगश गुरु .से मयूर सारणी ॥ 
भगण मंगरा सगण गुरु सो रुक्मबती ॥ भगण मगण सगण 
गुरु सा चंपकमाला | समगण.भगण सगण गुरु से मत्ता ॥ 
नगण. रगण जगशण गुरु सो मनारमा || १ तगण २ जगण २ 
गुरु सा उपस्थित॥ २ तगण १ जगण २ गुरु सो इंद्रवज्ा ॥ 
जगण तगण जगगण २ गुरु सो उप्रंद्रवन्ना || इंद्रवन्ना उपेद्र- 
बच्ञाका पद.मिले ११ आक्षरो श्रौरही पद आवबे से उपजाती ॥ 
नगण १। २ जगण लघु गुरु से सुमुखी ॥ ३ भगण २ गुरु 
से देधक | मगण १।२,तगण २ गुरु।. . च्यार सात 
विषे ज्ञाति सो सोेसालनी । मगण भगश दगण .२ गुरु ॥ 
सो वातार्मी |. भरगण तगण नगण २ गुरुसाो श्री ॥ पांच 
छ विषे जति ॥ मगयण भगण नगण लघु गुरु सो भूमर 
विलसत्ता ।। रगण नगण रगश लघु गुरु सो रथोश्नता॥ 
रगण नगण भगण देय गुरु सो स्वागता॥ २ नगण सगण 
२. गुरु से वृत्ता॥. रनगण रगण लघु गरु सो भद्ठविका ॥ 
रगण जगण रगशण लघु गुरु सो सेनका।। जगण सगयण तगग 
२ गरु से! उपस्थित ॥ इनू केई सिषंडित कहे भगण 
तगण नगगण दे ग॒रु से मोक्तिकमाला ॥ रगण नगण भ्रगण 
सगण सो  चंद्रव्नत्म । जगण तगाए जगण रगण वंखस्थ ॥ 
रतगण जगण रगण से इंद्रबंसा ॥ ४ ज मेतीदाम || ४ स ते- 
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टक ॥ न ॥ रन १ रगण ॥ सोद्रुम विलंबत ॥ मभजयगण सो 
द्रतपद ॥ २ नमयगण ॥ ८, ४ विष विश्राम से पुट ॥ रन २ 
रगण से प्रमुदित बदना ॥ नयनयसे कुसमविचत्रा जस जस 
सा जल्लेध्रतिगति।। य ४ भुजंगप्रयात ॥ र ४ से। स्नरगवेणी ॥ 
नभजरगण से प्रियंददा ॥ तय तय से पुस्पविचत्रा ॥ तय 
तय हू ६ विषै जति से सणिमाला ॥ तभज़रगण से ललिता | 
सज। रस गण ॥ प्रमतातता। ननभरतेोत्थ भिहतो- 
ज्वला |  ममयय सात पांचविषै जति से। वेस्वदेवा ॥ मभ- 
सम से। जलधरमाला। नज मय से नवसमालनी ॥ शन 
२ रगण सात पाँच विषे जति से प्रभा॥ जर जर सो पंच- 
. चामर।। मज़जर सो मालती ॥ न १, २ जय ॥ से 
तामरस ॥ सातपांच विषे जति। २१न२त १ गुरु सो 
कमा ॥ मनजय १ गुरु। तीन दस विषे जति सो 
प्रहषंणी । जभ सज गुरु। ४७, < विषै जति से रुचिरा । 
मतयस गुरु सो मत्तमयूर ४७, < विषे जति ॥ जसतस गुरू 
से। उपस्थित ॥ जतसज गुरु से संधिवषंणी ॥। नजसज 
गुरु सा मंजुभाषिणी॥ सज | २ सगण १ गुरु से 
नंदनी॥ २ नवर गुरु सो चंद्रिका॥ छ सात विषे जति॥ 
मतनस | २ गुरु सो संबंधा। ४, € विष जति॥ ननर- 
सलघुगुरु सात २ विषे जति से! अपराजिता | ननभनलपघुगुरु 
से! प्रहर साकलिका॥ तभ्जज | २ गुरू से वर्सततिल्षका || 
कास्यप मुनिर्सिधोध्रता॥ सैतवउदबषिणी ॥ गेाम मधुमाधवी॥ 
११ 
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चेतोहर रामकीतों॥ भजसन | २ गुरु सो इंदुबदना ॥ 
मसमभ | २ गुरु सा लाला || सात २ विषे जति ॥ मभनत | 
२ गुरु सा हंससेना॥ ४,१० विषे जति॥ १,४ लघु १ 
गुरु सो ससिकला ॥ ओऔही स्रगह्दे छ नव विषे जति हूआ ॥ 
सही मणिगणनिकराहे ८,७ विषे जति हुआ। ५ मसे काम- 
क्रोडा ।। ननमयय से। मालिनी || ८,७ विषे जति ॥ नजभजर 
से प्रभद्रक ।। सजननय ॥| पांच दस विषे जति । सोयेत्ा- 
मरसयय सात ८ विषै जति से चंद्रलेखा॥ भरननन गुरु से 
ऋषभ गजविलसत ॥ ७,€ विषे जति ॥ नजभजरगुर से। 
बांणशणी ॥ यमनसभलघुगुरु। छ ११ विषे जति सो सिष- 
रणी ।। जसजसयलघु ८,€ विषे जति से प्रथ्वी॥ भरन 
भन लघु गुरु १०७ विषे जति से। वंसपत्र ॥ नसमरस लघु 
गुरु ६, ७, ७ विषे जति सो हरणी ॥ मभ्ननतत । २ गुरु 
से मंदाक्रांता 8, ६, ७ बिषे जति ॥ नज भजज लघु गुरु 
से। नकुंटटक ।। ७, ६, ४ विषे जति हृश्मां श्रौकेाकिलक ॥। 
मतनययय ५, ६ विषे जति से कुसमितल्ता ।॥ ननयययय 
१०,८ विषे वृत्ति से लताछंद ॥ यमन सरर गुरु सो समेघ 
विस्फुब्जंत ॥ मसजससतत गुरु से सादू लविक्रीडत ॥ 
रभज ततत गुरु सो बत्लकी। १०,<€ विषे यति || मरभन- 
यन लघु गुरु सो सुबदना | रज रज रज अंते गुरु लघु से 
वृत्त )) मरभन ययय सो स्रग्धरा ७,७,७ विषे यति। भभभ- 
यन रन गुरु सो भरद्रक १०,१२९ विधे यति॥ सजतनसरर 
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गुरु मेहासनग्धरा ॥ ७,७,७ विषे जति॥ नज भज भजभ 
लघु से! अस्वललित ।। ममतनननन लघु सो मत्ताक्रीड ॥ 
८,५,१० विषे जति।। भतनसभभनय से तन्‍वी । भमसभ- 
नननन गुरु सो क्रॉंचपदा। ५,५,८,७ विषे यति॥ मम- 
तनरन नरस लघु सो भुजंगविज्ञंभत ।। मननननननस दो 
गुरु सा अपवहाथ ॥ <,६,६,५४ विषे यति॥ इति सम- 
वृत्ति प्रकरण । मनयययययरर से चंडा पृष्टिप्रयात डंडक ॥ 
नन सात आगे रगन वधीयां नाम ॥ १ अरण | २ अरणव ॥ ३ 
व्याल ॥ ४ जीमूत ॥ ४ लीज्ञाकर | ६ उद्दाम। ७ संष इत्यादिक 
नाम पावै || ननयय ययययय से प्रचितकसडंडक ॥ इति 
-समवृत्ति॥ अथ अधलमबृत्ति ॥ विसमदल मैं ३ सलघु- 
समदल मैं इभ २ गुरु सो उपचित्र। विसम दल मैं ३ भर 
गुरु समदल में न जजय सो द्गुतमध्या | विसमदले ३ स १ गु 
समदले इभरगु सम। से वेगवती ॥ समदले तजर १ 
गु विसमदले मसज २गशु सा भद्र विराट | विसमदले 
सजसगु । समदत्ते भरनर गु से। केतुमती ॥ बिसमे ततज 
२ गु। समे जतज २ गु से ख्राख्यानको ॥ विसमेजतज 
२गु॥ समे ततज़्र गु। सा विपरीत आख्यानको ॥ 
विसमेससस लघु ॥ समेन भरभर सो हरणी पुलता 
विसमेननरल्घु ॥ समेनजजर से वक्‌त्र॥ विसमेननर 
समेनजजर गु सो पुरपताप्रा ॥ फेइक वैतालीयने अपर 
वक्‍त्राख्य केइक पुस्पताग्रानै भपछांदसि कहे इति अधसम बृत्ति। 
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अथ पदचतुरुधवृत्ति ॥ प्रथमपदे ८। २। १९। ३। १६। ४ । 
२० ॥ ३ पद या विध ४ पदांत २ गु। से पीड॥ १ पदे। 
१२।२।८॥ ३। १६।७४। २० सो कलिता॥ १। १२ 
२॥ १६। ३। ८। ७। २० दे गुरच्यारों पाते से जवल्या | 
१।१२।२। १६। ३।२०। ४ ॥ ८॥ सो शभ्रम्ृतधारा ॥ 
पदचतुरुधप्रकण संपूर्शम्‌ ॥ आदपदे सजसलघु । २॥ नसजगु 
॥ ३॥ भ नजलघु | ४॥ सज सजगु॥ से उद्गीत तीन इण 
जिसापद तीजामे रनभगुसे! सेरभक ॥ तीन पद उसाहीज। 
तीजामे नन सससे ललित ॥ इति उद्गाताप्रक्श ॥ 
प्रथमपदे मसजभरगु | दूजा सनजरगु॥ तीजामेननस | ४ 
मे ॥ नननजय से डउपस्थित प्रचुपित॥ और पद प्रथम 
जिसा तीजा मै तजर सो आरषभ ॥ इति उपस्थित 
प्रचुपित प्रकर्य । श्रथ गाथा ॥ के विसम भ्रक्षर हे पद 
मौके विषम पद हो । से गाथा || इति अ्रीबृत्तिरत्नाकर 
लिखते आसीया बॉकीदास सहर जेधपुर मध्ये॥ 


काव्य के ग्रण-दोष (खंडित) जो कविराजा 
बाँकीदासजो के प्रतीत होते हैं । 


पणांसू' ज्यू' भेद छै त्यू' गुणारे ने अलंकारारे भेद छे॥ 
अथ गुणभेद ॥ माधुज्ज श्रेज प्रसाद क्रकर लच्छण आहरहा- 
दिक पणी से माधुब्जेस्ंगार द्रतिकारण करुणा विप्रल्ंभसांते 
: अ्रत्यंत द्रुतिरा कारणकों कहै दुतिकाई जियरी समाधान सामा- 
जिकां सभ्यारे चित्तविषे नव रसांरे समूह सू' प्रगट होण जोग 
तीन भअ्रवस्था इति १ विस्तार २। विकास ३ ॥ कियां रसां सू 
किसी अवस्था है सिंगार करुणा सांतसू द्रति वीर विभच्छ 
रुद्रसूं विस्तार हास्य अद्भूत भयाणकसू” विकास हास्य विषे 
वंदनीयका अदुभूते नेत्र विकासभया एकसू' सरीध्रगवन ॥ 
श्रेजलच्छन चित्तरे विस्तार रूप दीपतिशाजनक ओज वीर- 
विभच्छ रुद्र विषै क्रकर ओजरी आधिकपणी प्रसाद लच्छण | 
अग्निज्यू” सूके काश्प्रते व्याप्त व्हैले फेर निर्मेश जल मिसरी 
प्रते व्यापि जिण तरहसू' चित्तप्रते जो व्याप्त हाय से प्रसाद ॥ 
सर्व रसां विषे सर्व रचनां विषे स्थिति है जद प्रसादगुण वीर- 
रुद्रादिकां विषे चित्त प्रते व्याप्त हाय जद सूका काठ विषे 
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अग्नि ज्यू' जद प्रसाद गुण चित्तप्रते सिंगार करुनादिकांरे विषे 
व्याप्ति होय निर्मल जल सिताप्रते ज्यूट ॥ स्तेस १ प्रसाद २ 
समता ३ माधुज्ज ४ सुकुमारता ५ अधथेव्यक्ति ६ उदाराधे ७ 
झ्रोज ८ क्रांति < समाधि १० ए दस गुण डंडी मानेछे से। 
तीनां ही में अतरभाव हश्ेले ॥। फेइक देसरा अभावपणे कर 
अ्रेगीकार कियाछे। केइक देस रूप छे अठा आगे माधुज्जादिक 
तीन गुण ज्यांरा व्यंजकवण कहेछे | वरण समास रचना जिकां 
गुणांरो व्यंजक हाय किसा गुणरा किसा विंजक ॥ मर्खक 
विषै आपरे वगरे छेहला अक्षर करके जुक्त ट ठ ड ढ करके 
रहित इ करों लेंनेमतांई जिके अत्तर। हस्व सुर सहित रेफने 
शकार असमासने मध्यम समास माधुहुँवती पर्दात जैाण विषे 
रचना श्रै माधुज्ज गुणरा व्यंजकछे वगरे प्रथम ने त्रतिय 
करने वगरे दूसरे चाथे क्रम कर जाग रेफ करने जेग छँय 
तूल्य अ्षरंसे जोेग दहवैय ट ठ डढ श ष इसा वर्ण दीघ 
समास विकेट स॑ंघटना श्र ग्रेजरा व्यंजक छे स्वगा मात्रकरने 
सुशियां थकां वे समासने रचनों आं अधथेरी प्रतीत करे से 
प्रसाद गुण ॥ संधिरे सुंदरपण' सू' पदारै एक पद परी करनेण्है 
ज्यू प्रकास से! श्लेस ॥ “बन्मजजलकऊुंजरेंद्रबहलास्फालानु- 
बंधे।धुत:” ॥ इति उदाहरण ।। आरोाहा अवरोहा सरूपहैे। 
जिणरी से समाधि ॥ आरोाह से गाढता अवरोह से। सिथि- 
लता ॥ चंचल जे! भुज त्यांकर भरमाई जो चंडगदा तिणरी 
अभिषात तिशकरने संचूरणत आरेाह चढबै अवरेाह उतरबेत ॥ 
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इति आरेाह ॥ उरुदोय सुजेधनरा अठातांई अवरोह ॥ भे सौहू 
शैरुधर तिशकर रक्त है कांति जिणरो से थारे फेरनूं सोमित 
करैली थारै भठातांई आराह ॥ हे देवी भीमकरेला अठातांई 
अवरोह ।| विकटवंधपणहै सरीर जिणरो से उदारता ॥. ..॥# 


# यह अ्रपूणे ओर खंडित ही प्राप्त हुआ। इस खयाल से 
इसके इस गंथावली के सांथ गा दिया है कि इसके देखकर डिंगल 
के विद्वानां के संग्रह में बॉकीदास-कृत ये अंथ पूरे मिलंगे तो फिर 
कभी वे पूर्णरूप में छापे जा सकते हैं । 


“-सस्पादक | 
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